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चौ० मालसह 


चन्द्र हले सुरज्ञ टले, टले सकल व्यवहार 
पर बेटे सज्जन की टले न यादगार ॥ 


“यह कब की बात है” 


यह नाप उस पुस्तक का है जिसके लेखक चौ मालतसिह हैं। 
थी मालसिह के नाम से हिंदी जयन प्रपरिवित नहीं है । इस 
रचना से पहले उनकी निम्नलिल्लित रचनाए प्रकाशित हो चुकी है-- 
] राजस्थान में पचायत राज 2 राज थान के पड पौधे, पशु पक्षी 
3 राजस्थान का पशुधन एवं गावो की अयव्यवस्था 4 सेक्यूसर- 
बाद 5 झंगलपुरी का हैडमास्टर 6 लादेवाला 7 राज काज की 
बातें 8 जगलपुरी का हैडमास्टर (शिक्षा प्रशामन) 


इन रचनाओ्रों के नामों से ही पता चलता हैं कि लेखक जा 
अध्यमन एवं भ्रष्यापन बहु भ्रायामी रहा हैं ! इनके विपय में भौर 
अ्रधिक लिखना प्रप्रसग्रिक होगा । 

“यह कब की बात है” के सम्बंध में भी यही कहा जा सकता 
हैं। लेखक के प्रध्ययत का आधार यद्यपि इतिहास है क्तु उदीं के 
शब्दों में एक क्‍्चभे की बात “कंसे, क्‍यों, किसने, कौन पर विशाने 


( क्) 


बहुत है। पर “कब” पर एक भी किताब नही है। झत इतिहात 
के इस महत्वपूण भ्रग को अपने अध्ययन का भ्राघार बना कर उ होने 
तिथिथास्त्र ((॥7000०0£29) की जरूरत को महसूस करके प्रस्तुत 
पुस्तक की रचना की हैं । इस दृष्टि से उहहोंने प्रध्यापकों विद्याधियों 
एवं सामा य जनता के लिए एक महत्वपूण विश्व कोप प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है जो प्रशसनीय है । 

इस पुस्तक के लेखक चौ० मालपधिंह ने विर्व इतिहास वी 
रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है जिसे भविष्य की पीढी रग देकर एक रम 
णीय चित्र का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार यह रचना भावी 
भवन निर्माण के लिए नीव का पत्थर बन सकती है। इस चित्र का 
चितेरा होगा भावी अध्यापक, उस भवन का निर्माता होगा भविष्य 
का होनहार विद्यार्थी, मधावी युवक और कमंशील मानव । 


इस पुस्तक वा प्रथम अध्याय “विद्यालय की खोज म| स्वय 
ही चौ० मालसिह के व्यक्तित्य का प्रारम्मिक इतिवृत्त है। एफ छोटे 
से गाव का ह वष का बानक तब अली मोहम्मद से लोक हिंत- 
कारी एवं समाज सेवी जकात के थानेदार से प्रारम्भिक अक्षर वाते 
स॑ लेकर बीस तक की गिनती सीखने के बाद स्वयं ही झपनी याग्वता 
से सौ तक गिनती सीख गया और नाम लिखने तथा पत्र पढने लगा 
ता उसकी विद्या प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा का प्रमाण ता _ सामने झा 
ही गया | इसके वाट विद्यालय की खोज मे यह बालक कहा-वहां 
भटक , क्या-क्या कष्ट झले क्तिती-कितनी गरम ठण्डी झेची, वेया 
क्या काम विये, क्सि किस की झथिडकिया फ्टकारे सहे यह सब इस 
अध्याय को पढन पर मालूम हा जाएगा। 

भूतपूव बीवानर रियासत मे एक तह्ावत मशहूर थी “जाट 
प्रौर मु ज तो कूटया ही वाम देव ” इस बहांवत के पीछ एक व्यव- 


(ख) 


सथा वा सकेत है। वह सामती व्यवस्था थी । राजपूत सामन्‍्त था 
और घा शोपत । इसके विपरीत जाट कृपक था, पशु पालक था । 
साम ते श्रम मही करता था, दृपक्त पशु पालक श्रम करता था ॥ 
राजपूत राजा था, जागीरदार या, श्रम से वास्ता नहीं, दौजत और 
ऐला आराम की कमी नहीं गुलछरें उडान से फुसत नही, जाट उृपक 
था, श्रमित्र था, पशुपालन बरता था और सारा जीवन ऐडी से 
भोटी तक का पसीना बहा कर भूखे पेट रहता था, तन ढकने को 
कपड़ा नही, रहने ्ो धर नही, भक्ाल पड जाम तो भौर भी तबाही 
एक तरफ था शापक सामनन्‍्त दूमरी तरफ था शोषित सवहारा 
श्रमिक । दानो का सघपं होता रहता या भोर इसी को प्रव्ट करती 
है उपय बठ बाहावत । इस बहावत बे पीछे एक सत्य था प्लार वह 
था सर्वेहारा बा, क्रिक का शोपक द्वारा उत्तीडन ॥ 


चौ० मान्िह का जम एक जाट परिवार मे हुआ । साम-ती 
उत्रीडन से, अत्याचार से यहू परिवार भी प्रप्रमावित न घा। सब 
हारा वर्ग मं जमे इस वाल ने जिन मुपीवतों को भेला हैं, जिन 
कठिनाइयों को सद्दा है जिन प्रमावों शौर दु खो को भोगा है उसकी 
एक झलक हम प्रस्तुत पुस्तक के प्रधम अध्याय से मिलती है। इस 
भ्रध्याय को पढने पर ऐसा लगता है कि जीवट के घनी चौ मालसिह 
का दरिद्रता एवं भ्रमाव के विरूद्ध सघप करके जीवन में सफलता 
प्राप्त बसे भर गे बढव के मारते मे कोई बाघा वाघक बन कर नही 
ढिकर सक्री । सतत परिश्रथ, ध्येय के प्रति भ्ाश्था, विद्या के हेतु 
प्रनवरत रूचि एवं लगन उनके जीवन दे' प्रकाश स्तम रहे हैं झौर 
“तमसा मा ज्योतिर्गमय” को उन्होने अपने मय, सक्रिय छीवन' मे 
मूतिमान कर दिस्‍्यया ह। 2 कक ४ 


मैं उस क्म्यनिष्ट का भादर करता 'ह जा आती मारा जीवन 


एवं तपस्वी वी माति ब्यतीत करता है जो समाज वे' लिए जीता * 
भौर समाज ये लिए ही मरता है । उसने समाज से जो पाया 

उस वह धरोहर पी तरह सहणता है और समाज वो सुरसित वो! 
देता है। मेरी दृष्टि म चौ मालसिह एक कम्यूनिरट है, सवहा/ 
के प्रतीक हैं श्रपने व्यवितरय वे लिए जिसे न ऐदा चाहिए ने कारा/ 
जीवन वी इस सध्या में गी जो सजग है, जो सतक है, जा सवा! 
है, जो विद्यार्जन म तललीन है, जो लेखन एवं सुजन म गतिश्ीत ६ 
जो नीवन के दु सो को भी सुप्त थी तरह भोग रहा हैं वह चौ मा" 
पिह सही भ्रपों में वम्यूनिस्ट हे । झ।ज वहू नीव का पत्थर चाहे 
दिखाई न दे पर भवन का निर्माण उसी पर होगा । मेरी कामतों है 
कि चौ भालमिह स्वस्‍््य एवं सक्रिय बने रह बर हम लोगो वे अरणा 


स्भ्रोत बने रहे । सधणघवाद ! 

गौविन्दनाल व्यार्य 
छट्बीली घाटी सेवा निवृत 
दोवानेर जिला शिक्षा अधिकारी 
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(घ) 


अध्ययन का आधार तिथिवाद 


हिस्टरी ज्योग्राफी बेवफा । 
राब का रटी, सवेरे सफा ॥ ड़ 


90 ते लेकर प्राज तक यह कहावत बिद्वातो और विद्या- 
धियो पर लाथू हू । श्राज भी भूगोल की क्ित,व ऐसे पढी जाती है 
जसे लोग उपयास झौर कहानिया पढते हैं। किताब नक्शा से शौर 
चित्रा से भरी है । पर उहें पढा नही जाता, उह देखी,नहों जाती। 
किताब नकक्‍शों से वयो मरी गई। इस पर पाठक और भध्यापक नही 
सोचते । स्रध्यापक' इतिहास ऐसे पढाता है उसे हिंदी साहिप्य पढा 
रहा हो। भूगोल का मास्टर नक्शे जरूर टागवा है। पर वह छात्रा 
को इस माग पर नही लाता कि छात्र निरतर नक्शे देखें झौर नक्शे 
खीचें। एक ब,्त प्रध्यापकों को याद रखनी चाहिए कि वह यह देख 
ले कि जो छात्र नवीं, दसवी क्तास में भूगोल लता हैं, बह नव 
खीच सकता हू कि नहीं । नक्ष्शा खोचना एवं वला है जो हर छात्र 
मही जानता हू । ८ हर 


इतिहास 


झस भूगाद नगझों बिता नहीं सीखा जा सरठा, बसे ही शत 
हाए तारीपों, तिभियों बिना नहीं सीसा जा सव ता । जो भी घटा 
सीक्षो, पढ़ो उसके दिनांव साप याद बरो । जा वाल प्र/प पढ़े रह 
हो, वह पय से घुरू होता है। इसे साधार सान॑ वर, झाग के 
चनालो । इतिहास दिनात बिना याल नहीं होता भौर दिनो हे 
बनाए बिता मांद नही होता । दिताहों की एक खक्षसा ह्वावी है | 
उसी श्रखला में अए दिनाशों शा जमा दो | 


मोटे रूप से हर देश का इतिद्वास दीन भागों में बांदा जाते 
हैं। प्राभीन य्रुग॑, मध्य युग भौर वतमान युग। आचीन कीते # 
धिकार बुछ इनबे गिठ अनाजा की सेती जसे आगरा, जो, माँग 
भादि घधे थे ! अधिव्राश लोग चतते फिरते ये | वर्षा जहाँ होती, 
वही चले जाते सै । भुक्ताल पढे स्थानों को छोड देते थ | साई 
में हारे लोग मांय गर कही दूसरी जगह पर बस जे थे । 


मध्य युवै मो सामती युग भी कहते हैं | सामसी युग भरत 
बब्ज। काल से लै+र प्राज तत' चलता है। सामती करण ठो सं 
जगह एक ही कमय भे हुआ, पर उद्योगीकरण यानी आधुनीकरण सर्म 
जगह एक साथ महीं हुभा । 


तो इतिद्वास की घटनाप्रो वा भौर सामाजिन व्यवस्था 
झौर परिस्थितियों वो समय कालवद्ध झौर टिसाँक बद्ध बरना बहुर्त 
ही जरूरी है भद्दी वहीं पुरानी कहावत बेवफाई की लागू हा जाएगी 
जिसमे वेवफाई फपरटय विषय की नही भ्रध्ययनकर्त्ता की है ) 


€ छ ५ ) 


एक अचम्बे की बात 


"रोते, क्यो, विछने, कौत” पर कितावे बहुत हैं। पर "कब 
पर एक भी वित ब नहीं हैं। इसस मेरे प्रबलोकन भौर प्रध्यमत को 
घल मिलता है कि ब्रेवफाई इतिहास की नही हैं पाठक झौर समाज 
की हैं | इसीलिए सीखन मे मस्तिष्झ पर अतावश्यत जोर पढ़ता ह। 
इतिहास उसे सरत भौर जाधारभूत विधय वो निरस शौर बेवफा 


बहा जाता हैं। ५ की 
0.2 /६ 
0 5 व 
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पोकर ववादसे 
रानी बाजार, बीकानर 


नौ मालपसिह 
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अनुक्रमणिका 


पष्ढ 
सज्जन परिश्नष्टि भा 
सज्जन एक दृष्टि ड़ 
विद्यालय वी सोज मे 9 
यह कब की बात है 2 


भमुस व्यक्तियों का परिचग 483 


सउजन स्मुंति परिशिष्ट 


मेरे जीवन की सध्या को ग्रुलजार किये होते । 
सज्जन इस दुनिया मे कुछ और रहे होते ॥ 


माता थ्रीमति नायायमी देंवी 
जब तक मेरी लिखाई चलेगी । 
सज्जन तेरी बडाई चलेगी ॥ 


बिता ची. मालर्चिहिं 
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जोशीला नौजवान 


इसिह्ास साक्षी है हि व्यक्ति में विदमान युग तथा उसमे छिगी 
प्रतिभा भ्रल्पाभु जीवन के घायजूद भी उतने जीव ब्यवितत्व वा 
विरस्थायी बना देसी है | मैंते चौधरी सण्जन कुमार वो सदा इसी 
रूप म दखा श्लौर पहिचाना । चौधरी सज्जन चुमार एक ऐसा ही 
जिदाटिल नोमव ने था | मानवतावादी वल्पना राक्ति वे सकल्प वे 
साथ वह विस ने मजदूर श्लौर गरीब ने चेहरो पर रोशनाई देखने 
बे लिए जालायित रहता था। सुदौल धक्षारीरि+ सौब्ठव या घी 
हाने पर भी उसने बभी झ्रपती आखो को कमजार मे प्रति क्ाधित 
नही बनने दिया । वत्कि भ्रस॒हाय वी सरायता में उसते कदम के रवां 
चतरार भाग की ओर चल पड़त थे। चौधरी सम्जन शुभार ने अपने 
विचारा व अनुकूत कतव्य को निभाने म समय का इंतजार नहीं 
जिया । छात्र जीवन को सघर्यो वे साथ जाड दिया | वहू स्टुडे ढ 
फेंडरंदात का उपाब्यक्ष बता-छात्र समस्यात्रा से झूजने हुए अ्रवक 
झा दातनी मर गिरफ्तार हुआ लेश्नि इन गिरफ्तारियों ते उसके 


(६ )' 


उत्साह गी आगे यहाया 

सामुदायिव वियरास वे वियारी से प्रा5 प्रात सज्जन बुमार 
जमाणारों मौर जतीरेगाजों गा घ)र विरोधी ककप्र उत्तके खिलाफ 
यह हमया आदोलित रहा-जैल जाना पठा तो बिया हिचकी जेल 
गया । भा मे था मे महंगाई विरोधी भा दोलय थी प्रगुवाई में 
या जनहित थे सपर्पों म उसे पई बार जेल के पखिकवजीं से बट 
हाता पडा तब भी उस नौजवान ये" मन मे कमी धवराहुद उत्पन 
नही हुई | दूमरी और कतथ्य परायण में अग्रणीयत्ा उसका विशेष 
गुण था। बिहार थे बाढ़ पीडितों की सहायता फरने का सवाल 
उठा तब साम्यवादी नेता रामानद अग्रवाल की मापत उसने पूरी 
मदद पहुचाई। स्वय की हिस्सेदारो के साथ-साथ भय लोगो को 
उसने प्रेरित किया 7 

इसी तरह अवाल के समय वह सब्र छुछ छो& कर ग्रामीण 
क्षत्रा मे राहत पहुचान में मददगार वतन के विमित विकली पदता 
था। उमती पल्पायु ने बहत श्रीमति नारायणी देवी एवं चौधरी 
मालपिंह के साथ-साथ मुझ भी दुएदायी बनाकर क्षति पहुचाई है। 


भहयूब अली 
बीकानेर पूद नगर विधायक एवं पूर्व 
जन सम्पक मत्री राजस्थान सरकार 


छः 


वह क्रांति का साधक था 


उद्दीयवान मनुष्य के लिए परिस्थितियाँ और वातावरण ही वह 
स्थ्रोत साबित होता है जो उसे जीवन म छुछ कर गुजरन पी प्रेरणा 
प्रदान वरता है। समत्यात्री का सामना भौर झज्नवाता से जूझता 
हुआ जी ब्यवित भागे बढता है उसके समक्ष वाघाएं स्थय रास्ता छोड़ 
देती है। सधरप उसे शबित प्रदान करता है। उसे निस्क्टक बता 
श्रागे का रास्ता दिखलाने वाला पथ प्रदंशक थत जाता है । एसे 
पुरुष जब विजित होकर जीवट व्यक्तित्व वे धती बनवर सामूहिक 
"दृत्व को कमान सम्भालने में समध बने हैं | उहेँ क्रान्ति का साधक 
समया जाता है। 


छोटी उम्र का मोजवान चो० सज्जन कुम र की गिनती ऐसे 
जीवट व्यक्ति के रूप मे की जाव लगी जब अग्रीणीय बव कर छात्र- 
जीवन के दोराव ही उसने किसानों प्लौर मजदूरों के उत्पान के 
प्रा देलत मे अपने भुल्यपाम प्रध्ययत के समय के साभ-साथ अपना 


(४) 


समपित अ्रगुझ्ा सहय ये लिया । सज्ज्न बुमार उवत्न क्ाति हा 
साधवर बनकर नही रहा, वल्कि शिक्षा प्रसार की रचयात्मक वाॉय- 
होली का अपनावर उसने अपने भ्रवकाटा के समय को गावा मे प्रो 
शिक्षा प्रसार म भागीदार बनकर सकडो प्रौढ़ स्त्री-पुस्पों को साक्ष 


'रता वा चान करवाया । 

साधना बे प्रतीक चौ० सज्जन कुमार का चल्पायु म॑ प्रव- 
श्मिक निधन स ने तिफ उसके माता पिता का दुखित सही डिया, 
अवितु मेरे महित समाज के हर वग वेः व्यवित को व्ययित बना दिया 
झौर एक होनहार नेतृत्व से वच्छित कर दिया जिसकी पृत्ति कभों 


बही द्वा सकेगी | 


गिरधारौलाल भौवषिया 
अ्रध्यक्ष 


दि० 25-2-9॥ 
इरमून डेवरी, बीकानेर 
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एक संमापत अध्यापक 


भ्रध्यापत वे क्षेत्र में मैं काफी वर्षो तव वार्मरत रहा। उसे 
दौरान मु बहुत से साथी श्रध्यापफों वा साथ मिला। भझ्राज मैं 
पुन साथ रह पअ्रव्यापों वी विशेषताप्रीं का विश्तेषण करता 
हु तव स्वत ही दिमाग व आखों ४ सामन चौथरी सज्जन कुमार 
का चेहरा उभर श्राता है। लम्पें समये तब भ्रध्यापन कार्य का 
भ्ररुभव बंतलाता है कि आज मे युंग म मज्जन बुमार जसे शिक्षा के 
लिए सम्यित धअध्यायक्ष का मिलता जितना बठिन हैं। ची सज्णन 
फुमार जब मेरी शाला म स्थानात्तरण होकर झ्राए, तब ग्रामीण 
भैत्रों की “पलाओं अध्यापत का मैं सही मूं यांकन सहीं कर सका । 
परतु समये वे! साप माथ सज्जन कुमार अपनी टिशा भ्रचार व च्रति 
निष्ठा रहते श्रध्यापकों व छात्रो का इतना प्रिय बन गया, जिसे 
भ्राज भी याद क्या जाता है। कक्षा मे नियमित समय पर पहुयना 
पाठ्य पुस्तकों के पाछो को याद करवाने वी उसकी एक विशेष शैली 
थी। वह स्कूल वे समय कभी बेकार नही वठता। जा कक्षा खाली 


(पथ) 


मिली बहा प्रतिरिक्त समय मे पढान वो दौड पदता। झत ७ 
से कि उस बचा के विद्याधिया वा समय किंजुत सच ने है। छा 
पूरा कोस पढ़ने से वच्छित न रह जाय । यही कारण पा हि शा 
के सभी विद्यार्थी जितना आदर और सम्मान भध्यापत सब्जबडुा 
पा बरते ध्य श्रध्यापवों वा नहीं । विद्याधियों वे सी उ्ला 
व्यवद्वार बैवन एव| भ्रष्यापव' का ही नहीं या वर्लि वह विद्या 
वा मिन्रवत साथी बनवर उनत्रा मागदरन करती, हाकि अत 
छात्र प्रगति बरें | सेलब्ट्‌द का आयोज7 हो पयवा साहतिक मी 
क्रम भ्रध्यापक सर्जन कुमार की सभी में विशेष हिंस्सेदाय रहती 
अनुशासनग्रियता को बह सदा अपन झास्त पास्त रखता प्रौर हा 
“ैक्षणेत्तर विषयों पर उनसे चर्चा करता रहता था। उ्ली 
शैली के श्रनेकः सस्मरण गिनाये जा सकते है। लेहिंग प्रति 
स्‍ ने सज्जन कुमार जसे सम्ित भ्रध्यापक को समाज वी ग़ 
कि भलने से पूर्व ही हमले उसे झल्पायु में ही छीन वि हि 

पताप्रो स्मृतिया झ्लौज भी उसकी याद दिला जाती है प्र 
अति मतमस्तक' बना देती है | 


या गालानी 8 अपन आओ 
बोवानर 
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्या 
बीकानेर 


चौ. सज्जन : एक दृष्टि 


प्रकृति विसी प्रतिभा कर पलायन समय पूर्व करा सवती है 
फिक्ति उसके प्रभाव को श्रनतकाल तक कायम रहो को नहीं रोक 
धक्ती ! चौ० सम्जम कुमार का ऐवा ही एक व्यक्तित्व था । चौ० 
सश्जन पुमार का ऊ-घ फरवरी 953 मे हुप्ला था । सश्जन कुमार 
घा पालत पोषण अंदनी माता श्रीमति नारायणी देवी की स्नहपूर्णे 
हरी मरी गीद म॑ हुआ, वही पिता श्री मालसिहजी ऊउौधरी चु कि 
हायर सँवेध्टरी स्‍्कूत वे' प्रधाताच थ॑ थे, भत सज्जन कुमार को 
धा-यकाल से विद्या प्रब्ययन वा बातावरण मिला । यही कारण था 
छि अपनी कुशम्र बुद्धि, लगनभील जिनासा ये रहते चोधरी सब्जव 
कुमार ने जब से विद्या अध्ययनोके लिए स्कूल मे प्रवेश लिया तब से 
आखिर हक वह पढाई लिखाई में हमेशा भ्रव्वच् रहा / 


बहु झ्राथामों गुण उसे भौजूद थे। पदना-पंढानी और 
लिखना उसकी विशेष रूचि वी। छात्र जीवत से सदुजन कुमार ने 


(*) 


घक्षणित्र वार्यो ने अतिरिवत सामाजिक राजनैतित और टारीखिक 
वियास से याग्दाव जय रचगात्मत उद्देश्यों से स्वय की जाद हिया 
था। व्यायाम व खेलकूद उसवी दिनचर्या के प्रमिवाय प्रग थे | 
गरीब सहपाठी छात्रों वे प्रति सज्जन उुमार वी हमदर्दी थी। ऐमे 
कई श्रवसर श्राये जल वह स्वय की पाठय पुस्तकों वो अय गरीब 
छात्रा को द दना, जा वि पुस्तवों खरीदने म॑ समय नहीं हाते । एर 
बार उसकी वक्षा के सहपाठी को विताबवे न हाने की वजहू से कंता 
अध्यापक ने बिना वितावे कक्षा में श्राने पर निरझाव दिया था। 
अध्यापक ने उस छात्र को चेताववी दी कि वह बल से स्कूल नही 
श्राये । सज्जन को अध्यापक वी बाद उदीे लगी। उसे प्रध्यापव 
स कहां सर यह मेरे पास की पुस्तकें इसी की हैं ॥ और उसने श्रानी 
पुस्तकें श्रपन सहपाठी को सौंप दी । कक्षा म॑ आवल रहते व सहया- 
छिया का मददगार गुणो न उसे हर अध्यापक का प्रिय बना टिया । 
सज्जन वुमार का बदन गढोला व क्सरती था। सेवक्ूद की प्रति-- 
यागिताजो मे अव्वल भ्रावर उसने भ्ननेक पारितोपिक पाय। स्कूल 
से लेकर महाविद्यालण्ये शिक्षा तत्र एक होशियार दिद्यार्थी बना रहा 
और सेटकूद का झग्रीम खिवाडी | 


रुज्जन बुमार के दो बडे भाई थे, जा डाक्टर एम्र वी थी 
एस की डीग्री प्राप्त कर डाबटर बन चुके थे। उसका घूफाव 
विचान विषय मे अधिक था | महाविद्यालय म रहकर विभान विपय 
वी उच्च शिक्षा पूण करता उसी टौरान राज्य-यापी छात्र झादोतन 
वो कमान समाल जी । बाद म वह स्टुड 7 फेडरेशन से जुड गया | 
कापनियत दस उस फेररेशन कया उपाध्यल बता दिया गया । 


शिक्षा के साथ-राथ उसकी श्रभिरुजि राजनतिर और सामा 
जिक उत्थान गे भागीदार बनने फी शोर आउप्ठ' होती गई | बाप- 


( द ) 


अमरत्व को प्राप्त 


नह 
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चौधरी सज्जन कुमार 


$ 


क्षेत्र का विस्तार हा गया और वह अपना समय छात्रो की भलाई और 
गरीबो वी सहायता मे अधिक देने लगा था ॥ 


बिहार के बाढ पीडितो का प्रसग हो भ्रथवा अकाल से मुका- 
बला वह प्रभावित लोगो का योगदान करने मे जुट जाया करता | 
भा क पा के साथ जुडकर चुनाव सचालन मे भगुवा रहता था। 
स्कूल व महाविद्यालय के भ्रध्यापक की सख्या बढती रहती | कालेज 
शिक्षा पूण बरने पर भी उसे रोजगार नहीं मिला । बेरीजगारी वा 
सामना बरना पडा । नगनत का सच्चा, इरादों वा पका सज्जन 
कुमार वेकार बैठना पसंद नहीं करता। उसे बी एड करना 
उचित समझा | प्रशिक्षण प्राप्त कर अध्यापन के क्षेत्र में आ गया] 
भ्रध्यापन क्षेत्र मे उमकी रूचि ग्रामीण क्षत्रों मे रही। ग्रामीण क्षेत्रों 
में अध्यापक बवन में उसकी रूचि एक विशेष प्रयोजन से थी। वह 
यह क्षि ग्रामीणों म प्रौढ शिक्षा का प्रसार कर देश के साक्षरता 
अभियान मे अपना झधिक योगदान प्रदान कर सवे | भाज भी बहुत 
से प्रौड स्त्रो-पुस्ष गावो म मिल जाते हैं जो वहते कि वे सर्जन 
कुमार वी प्रेरणा से साक्षर बन सके । 

प्रद्नति के कुर व्यवहार ने उसके मिशन का पूरा नहों होने 
दिया भौर सज्जन कुमार को भल्पायु मे ही हमसे छीन लिया उसकी 
फ्मठता का वारवा भपनी पूरी मंजिल तक नही पहुच सका । 


चैनपुरा 


का! 
| मं 


,मोहनलाल पुरोहित 
सरिष्ठ भ्रध्यापक 


ह 
हु गा 


5६ # «७०% 


॥॥ 
५ 


अमरत्व को प्राप्त बेदठा! सज्जन 


यह छ फुदा जवान बढा सज्जन नीराग हृप्ट पुष्ट कैसे बिदां 
हुं गया | उछपता कूदता, वश रती जवान वौस चला गया। सदाचारी' 
सेक्स वा सच्चा बस्ती द्वारा, पडास द्वारा प्रशमा प्राप्त श्रादर्श 
रहुप्यमय ढंग से कसे चला गया। भरनी मा की गोट में सिर टेक 
बर उसने क्यों झ्ाभू वहाये थे। विदाई की पहली शाम की उसने 
स्‍्तान क्‍यों किया था । उसने पद्धहू दिव से रनान करना, दाढीं 
बनाना, कुल्ला दातन करना क्‍यों बंद कर दियो था। उसकी सर्व 
तरह की रूभिया सब त्तरह के इप्टेरेघ्ट क्या खतम हों गए थे । 
उमकी बुखार दुखल”ब झपते झाप क्यों मिट गए ७ | 


बस उसम एक ही विचित अनोखी रह ये मय बात थीं, 
रहस्य मय फिनोमेनन एप्राणए0/७&ए0४ था। बहु था उसके 
दिमाग की मस्तिष्क की, प़िर की चूरंयता बढ़ते जाना | रीगी अपनी 
बीमारो के बारे म काइ विक्रायत नही करता था। हम दोना उसके 


५ पे 


मा, बाप रोज देखते रखे थे, सोचते ये या ही है। झ्ञाप ठीव' हो 
जाएगा। वाई शयग नही है। प्राप ठीक् हो जाएगा। और देखते 
ही देखत, सज्जन न, अपनी मा वी गोद मे सिर रख कर आयो वा 
आमुभ्री से इबाटव भर बर आामुग्र। वी बटी-वडी बूदे बरसाता 
हुआ, नाह वो संठे से भरता हुआ, चत बसा । 

आज दिसम्बर 99] के महीने मं, हम दिन म॑ वई बार 
आखों को आसुगा स छला छत्र मर लेने थे हैं । 

बेटा सज्जन बहुमुखी प्रतिभाश्ना वा धवी था वास्‍्तव मे बड़े 
प्रतिभाशाली नव जवान था । 


जब तक मेरी लिखाई चलेगी । 
सज्जन तेरी बडाई चलेगी 0 


चौ० मार्वपिह 


६प) 


चन्द्र टले, सुरण टले, चले जगत व्यवहार । 
पर बेटे संज्जन को हलें न यादगार ॥ 


सज्जन ने झंपने छात्र जीवन में सदा सामाजिक कामों में और 
छात्र संगठनों में सक्रिय भाग लिया । समाज में अस्टाचार का झागें 
होकर विरोध क्रिया नमाखोरी वे' विंद्ध छापे मारने का नहृत्व 
क्या। छात्र फेडरेशन का नता रहः । उस समय उसके साथी थे 
मनोहर मिस्त्री, शेखर मेंहता, वीरेख शर्मा भादि। उस समय के 
मैगजिन य्रुथ लाइफ मे ४०ए॥ ]6 मे सउजन के सामाजिक झा 
छात्र हित के कार्मों का वणन छपता था | सर्जन चौंघरी छात्र 
फेडरेशन के उपाध्यक्ष थे । 

सज्जन का जम करवरी ]953 मे हुमा था। उसका दहांट 
सान 2 जून 99] में हुआ था । उस दिन टीववार संडे था । 
प्रडत्तीस वए की गरी जवानी हें बेटा सउजन अपनी माँ को जोर हें 


रोती छोडकर चला गया | 
सैक्स की बातो में सन्जन एक श्रांदर्श नौजवान था। पार 


६ फ) 


पडोत्त वो उसवे सदाचार पर और सेवा भाव पर गौरव था । 


सज्जन थी मा, मेरी पली नारामणी देवी ऊपर सत्तर वर्ष 
मामूली वम्त्र, मामूरी खाब पान, सादा, सरल, एक सा स्वभाव एक 
आदर पत्नी, भादतों दादी, भादश पदोसिन बस्ती वो माननीय 
महिला । सम्जन के लिए भांसु वहाती रहती है । 


हि चो० मालसह 


सा अशललज >> 


छ्श्फे 


(बह 


# 


सज्जन की स्मृति 


यह कब की वात है ? सज्जन की स्मृति चालू रखने 

के लिये यह पुस्तक लिखी गई है । सज्जन हमारा सबसे 
छांटा बेटा था | इसलिये हमने उसे पौव्टिक' भोजन दिया। 
कसरत के लिये, सैलने के लिये उत्माहित करते थे हमारा 
परिवार ऊचाई में बुछ छोठा है । पर सज्जन छ फुद वा हो 
गयी था। हमारे परिवार का पहरेदार था | बस्ती वा सजग 
रखपाला था। सिर से गांठ हो जाने से श्रौर समय पर ग्रोप 
रैशन न हाने से सज्जन का श्र तकाल 2 जून, 99व को होगया 
हम श्रयत्नशील है कि सज्जन को स्मृति स्थिर रहे । 
सुझी भखद, सुन्दर सुडौल सुपान, युयोग्य, सुपठित, सुपुत्न, 
व समझदार, सदाचारी सत्यवारी वस्ती की पडौत की 
अदला का पाभ बेटा सज्जन सदायाद रहेगा । 

वर बे चले सूरज टले टले जगत व्ववहार । 

पर बेढे सज्जन की टले मे यादगार ॥ 


( भ ) 


हन्‍न+ »>-., 


जव तक मेरी लिखाई चलेगी | 
बैठे सज्जन की वडाई चलेगी ॥ 
सज्जन की मा कहती है कि बेटे सज्जन का गुण गाने के 
लिये, वह जीविद्य और स्वस्थ रहना चाहती है. से भी यही 
बहता हु वि सज्जन की विश्वेषताओो को और परिवार के 
प्रति उसकी लगन को देखते हुए मैं भी गुणगान करूगा । 


सब गुण सम्पन्न बेटा सज्जन 


यह सच है समय घाव भरता है। मन के घाव भी 


भरता है। पर दो जून 99[ से आज सात महीने हो ग्रय, 
हमारे घाए भरे नही । 


सेक्स के सम्पाध से, माती लडकियों के साथ अपने 
सब बह बडे भाई के समान रखता था। परिवार पीषिवा 
सज्जन को मा श्रीमती नारावणी देदी परिवार के पहलवान 
को खोकर क्तिनी दुखी है श्राप कल्पना करें 

अडतीस वप वी उमर तत्र वह लगभग अकेला रहा, 
पर वह सेक्‍स से दूर रहा। वह साधन सम्पत्त था, फिर भी 
सेकव से दूर रहा। ऐसे बेटे को खोकर हम कितने दुखी हैं । 


मेरे परिवार के सदस्य 


] डा विजय कुमार-रीडर पैथोलोजी, सेडिक्ल कालेज 


बीकानेर (पुत्र) 
2 डा सतोप कुमार-रीडर पैथोलोजी, मेडिकल कालेज 


जोधपुर (पुन्न) 
3 प्रभात कुमार-टीचर, सरकारी नौकरी मे (पुत्र) 
4 चौथे बेटे सज्जन का देहावसान हो गया । 
5 डा शारदा-विजय की पत्ती । 
5 डा कमसा-सतोष की पत्नी । 
अध्यापिकां अमृत कौ र-अ्रभात की पत्ली । 
$ नारायणी देवी-मेरी पत्नी । 
॥ . न खुल से शामिल होते वाले व्यक्त 
_। हेनुमानसिट कस्वा 2 न्दजी चौधरी 
हू ह 7 गम डा क्स्‍्ती के 02 गे 
“तारामजी सूत पूर्व प्रधान पचायत समिति नोखा 


(ये) 


मेरे पीत एव पौधिया 


झजय 
इबेता 
श्राधीप 
भ्रक्रिता 
तरण 


विवश 


पुत्र 
पुत्री 
पुत्र 
पुत्री 
पुत्र 
पुत्र 


डा विजय कुमार 
डा विजय वुमार 
डा स॒ताप कुमार 
डा सतोप वुमार 
प्रभात कुमार 
प्रभात बुमार 


मेरे सम्बन्धी चौ श्रो बलदेवासह का परिवार 


श्री बनदेवसिहजी 
श्रीमती मोहनीदेवी 


श्री राजेद्रप्तिह्‌ 
थ्रो सुरे द्र्तिह्‌ 


मोपालसिह 


+ 
डा शारदा 


सजीव 


राजीव 
मोहित 
ज्विल्पा 


डा विजय बवे' सुसुर 


घमपत्नि अयदेवसिंहजी 
पुश्न क+ 

से. $ 

पुत्र कक 
घमपलि,डा विजयकुमार 
पूत्र राजेजरन्िदद 

पुत्र राजेद्रसिह 

पुत्र गोपालसिह 

पुत्री सुरेट्रसिह 


सेरे सम्बन्धी कर्नल भी द्वारकाप्रसाद जी का परिवार 


कर्मेल श्री द्वारकाग्रताद नी 
अरीरती चजकल) जी ध्मप्रत्ति थ्री द्वारकाप्रगाद जी 
कैप्टन सुघीर पुत्र द्वारवाप्रसाद जी 
सुशील युत्र द्वारदाप्रताद जी 
सुधित पुत्र द्वारकाप्रसाद जी 


श्रीमती सुलोचता. पुत्री द्वारकाप्रसाद जी 
श्रीमती सुनीता पुत्री द्वारकाप्रसाद जी 
श्रीमती कमला घम्रपलि डा सतोपतुमार 


मेरे सम्बन्धी श्रों सेवातिह जी का परिवार 


श्री सेवार्थिहजी 
धीमती तेजक्वर पर्मपत्नि सेवार्सिहजी 


चरणजीतपिह्‌ पुत्र सेवासिहजी 
जमसमीतभसिह पुत्र सेवाधिदनी 
श्रीमती प्रमतरौर प्रमपत्नि श्री प्रभात छुमाद 


*ई; 


[६ 2 ) गद रब बी जात है/चौ० मासमसिंह 


मेरे साढू श्रीकालीरामजी का परिवार 


पुन्निया 


श्री कालीरामजी रिटायर मेलगाड 
कीमती गौरीदेवी घमपत्नि वाली रामजी 
श्रीमती इदु घर्मपत्ति रामचद्बणी 
श्रीमती सरोज ७... गैयमलजी 
श्रीमती रानी &.. सलिया' साहब 
श्रीमती रजनी ४. डा भागीरय 


मेरे परिवार फ्े डॉक्टर 


डावटर प्रकाश ओझा हैं | इनवे पिता का नाम है श्री हरि 


कितनी प्रोझ्मा । श्री हरिक्रिशनजी भोशा प्रगतिशील विचारों के 


वामपक्षी विचारक हैं। 


विद्यार्षी जीवन में जितके घर पर मैं छुट्टियों मे झहरा करता 


पा । जोवनराम पूनियां, पिता मोहरसिंह पूनिया, गर्व जँतपुर 


जिला चूरू । 


राममूर्ति नभ्यर, बहुत लोकप्रिय व्यक्ति है। पहले भ्रध्यापक थे। 


उमर 68 वर्ष, पिता का नाम कर्मच दजी, बेटे का साथ चद्रप्रकाण। 


( 3 ) भट्ट कब थी बात है/चो० मालसिह 


सेरे पड़ोसी 
सत्यदेवजी सूद मुनश सुद 
बैद प्रकाशजी धीर भीष्म देव खना 
बाई विमता वे सदन मा और बेटा. वचनजी 
मुरारी पूनिया बेटा गोपीच दजी पूनिया का 


हरिरामजी कश्यप अमरनाथजी कश्यप 
शिवलालजी व्यास अरूण भसीन 
राजरानो भसीन सुरणमलजी छर्मा 
मगतमलजी दर्मा लतित घीर 


श्री ब शीघर बजाज (एउचोबेट)-- क्सिान राजनीति 
के करणधार, क्सानो के हितों के लिये कानूनी लडाई वे' प्रमुख 
सनानायक्र सागरनाथ, रिक्‍्ताराम ग्रिरघारीलाल व चु नीलाल 
इंदलिया आदि »  प्रमुप सहयोगी ) भ्रापक तक भ्रकात्य, कामून 
के जानश्वार, जाट राजनतिक नेः प्रमुख स्तम्म सेवाभावी स्वभाव, 
बात के घनी मित्रों को तन, मन व घन से मदद करने वाले सफल 
व्यवसायी है। 


पु 
शिवरतन डाबा--- प्रकाशक एव मुद्रब' सरल स्वमाव' सेवा 
मावी लाभ का लोलच गोण अच्छे श्रौर सच्चे मित्र, मित्रता 
निभाने वाले । दूसरों की पीडा को अपनी पीडा समझते वाले है 
श्री क्षतारामजी सुटाय-- राजस्थानी साहित्यकार हैं कई 
पुस्तकों के जखक व प्रच्छे सध्यायत रहे हैं इनक पुत्र श्री मेधराज 
प्रोफ़ेसर हैं। दूसरे धुत्र का नाम द्वारकाप्रसाद तीसरा झोमप्रह्ात है। 
श्री नवल बीकानेरी--भ्रच्छे कवि एवं दिचारक हैं उड्ू गायरी 
भी बरत हैं। शेर प्रच्छ ब्ते हैं ) ह 


(६ 4 ) यह बव वी बात ह/शि० सालसिह' 


सज्जन कुमार के मित्र 


बिक्रम पुरी अश्विनीकुमार 
ऋकरगसिंह सिरोलिया 
विजयवुमार सीतराम 
मीहनजी सुरेशचन्द भसीन 


डा श्री आनन्दप्रकाश दधीच सुयोग एवं सुशील 
स्वभाव के घनी । 

डा श्री ब्रह्माराम चौधरी, पशुचिक्ित्सा एवं पशु 
विज्ञान विशेषज्ञ । 

पंडौसी-- मदन की बहन झारदा 

एदरी चौघरी दूधवाला 

अश्लोककुमार पुत्र चुन्नीलालजी माली 


श्रीमौतीलालणी दम्माणी-- सरलभावें एवं श्रमजीबी इ साव 


प्रपत्ती मेहनत एवं लगते दे' बचबूते पर सजिल आप्त करके झ्पत 
लडप्ने विनोद दमस्माणी का सी ए तक पढ्मवर समाज के शिखर 
तक पहुच+र भी घमण्ड से टूर हैं । 


रू 
श्री मह्युबभली-- पूर्व नार विधायर, राजस्थान मत्रिमण्डल 


में रहरर बीक्मतर का भ्रतिनिधिन्व शिया । समाजवादी विन्ारक, 
भरपतिशील युवरः नेसा णो सही अर्थो मे सवयुरवादी है। सरल इतने 
कि हरेक से म्िववत ब्यवहार | एमानद्वार और सच्चे समाजवादी 
इंसान | भमष्ड से दूर । 


है प श ॒ ऐं दो 
( 5 ) यह कब की बात है/चौ 5 मालसिह 


श्री लक्ष्मीगरायण सागउ-प्रगतिशील विचारों के मेहनत वः 
इसात मजदूरों के हितेपी, पक्के काप्रेसी इदरा गांधी के प्रसशव 
राजनैतिक रूचि रखते हुए व्यवसाय में लगे हैं 


श्री दीपाराम चौथरी-- जसरास्तर गांव से पढ़ना शुरू विश 
भाज जलदायक्त विभाग म जूनियर इजीतियर हैं भत्ते स्वभाव के 
साथ साथ किसानों के हितेपी है। प्रभावों को देखा भर सहा है! 
दूसरो को भलाई म तत्तपर रहने वाले । 


जनादिन वल्ला--शीपय स्थान प्राप्त ग्रुवा नेता है। पट व 
धचार से दूर रहते हुए राजनतिक व सामाजिक अभियात के 
सचालव की श्रदृभृति देती वा घती है । वेदाग व वेबाक होकर धपन 
पास भान वाले हर छोटे बड़े व्यदित के काम में मददयार बने वा 
लोक रखता है। उदारमना जर्मादन कल्ता ने छात्र नीवन के बा” 
छ्ूपापंद बन राजनीति मे अवेश किया । पर-तु भागे चल स्वम 
को किसी पद प्राप्त करने से हुर रह कर राजनतिक व सामाजिक 
व्यक्तित्व को उमारन में सददयागी (किंग मेकर) बदन ठक स्वय वो 
सीमित रखा। 


मजदूरों व्यापारियों व झम सभी यग्म के लोगों के साथ 
मिजवत मेल मिलाप रसने में श्रधिक विश्यास रखते हैं। बतमात के 
थरुवा नेताओं में सर्वाधिक साकग्रिय हैं । 

भी भवरलाल व्यास-सामापिक, राजवैतिक कार्यों मे हि! 
सहयोग की भावना से भोत ओत, सरकारी सेवा में रहते हुए सहयोग 
को प्रबल इच्छा रखते हैं। सच्चे भययों मे कायशील मानव | 


( 6 ) यहबड वी बात है/चो० मालधिह 


यह कब की बात हैं 
(भाग पहला ) 


डो सतोष कुमार को प्रेरणा से यह 
पुस्तक तैयार क्री गई 


परिवोर पौषिका 
प्रौसती भारायणीदेवों धर्मपत्नी चौ० मालसिह 
किताब सालकिन 


( 7 ) बहू कबे को बाते है/चौ3 भालासहे 


यह कब की बात है 
इतिहास के क्षेत्र मे रे 


कब से कम बनता है । 

क्रम से झूम बद्धता बनती है । 

क्रम बद्धता से स्मरण सुधरता है । 

स्मरण सुधार से जीवन सुगम बनता है ! 
जोवन सुमता ही सभ्यता और सस्कृति है । 


राजनी ति क्षेत्र में 


पं 


प्रादीनकाल के अशोक महान 
सध्यकाल के अकबर महाव 
चर्तेमान काल के नेहरू भहान 


धार्मिक क्षेत्र से 


भ्राचोन काल के बुद्ध महान 
मध्यकाल के तुलसी महान 
चतमान्‌ काल के गाधों महान 


( 8 ) गह कब की बात है/चौ० मालमिह 


विद्यालय की खोज में 


चुह जिले पो चुरू तहसौल म दुधवा खारा रलवे स्टेशन है। 

इस स्टेशन से सात किलोमीटर दूर दक्षिण भ लो गाव है । 
यहा में ।90 म ज मा था | 9]8 म थली माहम्मद जी जकात 
विभाग के थलदार होकर झाये । लोव हितर्वारी स माणजिक झादमी 
थ। गांव व' बच्चा को पढ़ ते ये | उनम से एप मैं भी था । वर्ण 
मात्रा सीखली । वारहसडी सीख दी । । ए+ वी और पहाद़े सीख 
णिये | एबावनी दीस तर मे (टरजी ये सिखाई | में स्वय ही सा 
त्तक सीख गया | बारहखडी वा और सी मास्टर जी न सिसाट | 
आगे की सारी मैं सीब गया। ऐसा दूसरे लडफे नही कर पाते थे । 
नाम लिसना, किसी का पत्र ठिख हवा पत्र पढ़ देना सव करत 
लगा गाव म मरी बडाई होत लूगी । ठाकुरा, वे ब्राह्मणत व गडया 
थे। जाटों वा उड़का.मैं एक ही था । सब जगह मरी बडाई _होन 
लगी । ठाकुर बारह गाव का,मालिया,बा | उपका घर गट कहलाता 
था। €्त्री बच्चे जिस माग म रहते थ, उस रावला वहते थे। पढ ई 


मे मेरी हारियारी री बानें राववा मं पहुदी । ठावुर वे बातों प६ 
मरा अच्छा प्रम व था | वभी-यभी मु जीमते थे लिये ढुहवां 


जाठा था । 


परिस्थिति ऐमी बदती हि मुझे हा पर हाथ सपना पर । 


कर घास बाटना फिर बापरे की सिटिया ताइना फिर वीं 
बाटना फिर छायी बुतर बरना । मरी उमर वा बच्चा, खेती * 
एस भारी वाम नटी बरता था । भोजन वा जहा तर सवध हैं 
वोष्टिब आहार ता दूर रहा पेट भी नटा भरता था । भूसे पे 
सती झा के मे पोई भी यही बरता । मुझे करना पढ़ता था 


भेरे दुस का इससे भी बढ़ा तारण था। पढ़ा” मं हातविय रा 
न बारण मरी जा बलई होती थी साथिया म, बडा मं ठाबुर * 
गढ़ औौर रावते मे व” भी वर हो गर। एग़ छात झौर थी। मार्ट 
जी जवानी सवाल पूछत ये । म॑ सबता उत्तर देत था । दूसरे लंड 
चूफ़ जाने थ। मास्टरजी कहा इनकी पीठ पर थल्पड मारो ! 
थप्पड़ मारता था। थपड सामे वाजा मे ठाढ़ुर के पोते भी होते ॥' 
पढाई मे होलियार हाना ठाऊुर वे बच्चो के घप्पड मारता ब्राह्मण 
यणिया के बच्चा के शप्पट म रना ऐसी बात थी जो गाव में हर 
जित थी । 


कैली का बाप नार पढाई झौर बडाई दाना का चता जीती, 
मरे लिए प्रनहनीय हा गये ते । घी दूध तो टूर की बात थी, छा 
भी नहीं मिलता थी। मैं भाग कर चुर्ू चता गया । एस बहुत व 
सेठ के यहा रहा खगा। आनद हा गया भर पढ़ भाजत मिंय 
जगा, धाम भ्रौर अगरस भी मिलन लगे, काम बहुत झासात थी । 


( 0 ) ये कप वी बाल है/चौ० मायमिंह 


घर वी सफाई, झाड मितायना, बाजार से सामान लाना प्र॒दि 
आन-द दायय वा ये। सेठानी शरीर से भरी थी वह पीठ झौर 
पर टागे झ्ादि दववाती थी। मैं पीठ भ्रौर परा पर चढ जाता 
था भौर हितता चलता घा सेठानी सुश थी । 


यह देक्षावरी सेठ था। बुछ लिन झाद पूरा परिवार वतवत्त 
चना गग्रा। मुंसे बहुत वहा वि मैं उनव साथ चला जाऊ । पर 
मुर्भे फिर वही पढाई की बात याद झात छगी। पढत समय प्रशसा 
और बड ई होगी । पढाई वे! ब द सौचरी मिलेगी, नौवरी और 
अफ्सरी हम लोग एक ही वात मानते थ जानकार लाग मेरा हाथ 
देखते थे झौर बहने थे कि यह सडबा पिद्वात बनेगा और अफमर 
बनतगा। जिन-जिन परिवारा म म्‌ रह,, उह बहता था कि मैं 
अफ्सर वनकर प्रापसे मिलू गा। अनी माहम्मद जी मी वातें, 
ठात्र थे' रावले वी बातें, मरी हयेवी देखने वाता वी बर्ते मेरी 
भ्रग्मी बत्पनाएं मुझे बहुत प्रेरित करती थी । मरो झागाए प्रावा- 
क्षय बहुत ऊ दी है गई थी । 

मैं निवजा विद्यालय वी सोज म। रूयया नद्ीं साथन सही, 
रोटी नहीं पैरा में पगरखी चही, «दस फ्ट्टी सी घाती, फटा सा 
कपीज, राटी व दो सहारे व हतवाई की दुकान पर एसकी वढाई 
साफ करना, शाम वा गाय बच्छी का काम वरना भादि | चुह 
स्टाएन पर मुसाफिरों का सामान ढोग | 


। राटो कपड़ा और मकान, 
संग में हो विद्या का दान । 
मैं निकला वियालय वी खोज सम ॥ रतनगढ म विद्यालय थे, 


( [ ) ये कब की बात है/चौं० मालसिह 


चुर म थे गुजाग्ट और सरणराफर मे भी ०, में विशत्य 
ब्राह्मण थ बणिया के विए थे । मुप्ते जयाब मित्रता जाट ता नहीं 
पटय हो यही है उसे बदा यो जररद भी नहीं है सती श बाग 
में पढ़ाद थी ही जछूरा वही पश्ती, जाट था तिए नौररी कस 
वा रिवाज ह सही है दीगानर राज्य में गही भी जाट नहा है । 
परत मे पुजिस में सिवित्र मएुए नी जाद़ टी ही 95 
लिप युद्ध + समय पहवा जाट पौीग । भरती हुथा था बहती 
सहाराम 922 मे मा विम रे गे पटला जाट भरती हुप्रा था वह 
था मुपराम जी डी रहान उमर भवग्रज ये मुसरामगी वो भरती 
किया । 


सात बष तब विद्यालय वी सौर मे रह !926 से सगिया 
पटुचा । स्मूल को परीढ़ पर लिसा था जाट प्रगता सगहत बिल 
जर मिडिल रकूत। बातचीत से मालूम हुआ वि लीतावर व रवखे 
भ॒ितिम्दर जी डी रखने की सहानुभूति ध्यूव वे साथ है । उसमे 
सरवंपरी सहायत भी अभी मंजूर की है । बगीफा बरस व दिए 
में भो रडरत साहब से मित्र उहोने भ्राठ रप्या माप्तिश सरा 
वजीफ कर टिया। पर तु [928 से मैंत जाट स्कूल संगरिया छोड 
लिया । छाडत का काई के रण नहीं था । असम्बे की बात थी हि 
पर छोट। राटो छाती श्रौर छाडा छात्रावास जिसमे से बहत से 
मित्र हा गए। बस इतना सा वारण था कि क्सटी से घी दना बद 
बर निया था सू ग वी दाव, झुसा सूखा फेचया तग था सयोग को 
बात थी कि बुछ महीने बाद 928 से रहने साहब भी बीकाबर 
छाडवर चले गए थे । 


मैं फिर तिवला विद्या भौर छात्रावास की तलाश से । हिंसर 
श्रौर रोहतक चुनदननहर लखाबटी झ्यदि से वाम बना नहीं मैं 


( [2 ) ये कब की बात ह/चौ० साव््तिह 


राजगढ-मसादुतपुर पहुचा साटुतपुर मे छोटा सा सरक री स्कूल था 
वहा पता चना कि पादुलपुर के छात्र दसवी पास बरन था लिए 
विप,जी जत ह॥ बस, पिलानी हो मेरा भगला झार उष्या ठिकाना 
बता बहा लोपलबा नाम वा एक बहुत ही सुसद यत्र छात्रावास था 
नाम ता लोगवगा छात्रावास था पर यहा ने छात्र पव जाट ये! 
जन भाषा मे इस जाट बोडिय कहते थ्रे,इ्स समय जिद्यानों में 2वीं 
क्जाम तक का स्शूल था। यहा से मैंन (936 सा बारह बला पाप 
करती | 


फ़्र बीवानेर पहुचा धीकानेर ये' छान सरवारी महायना पर 
छात्रवृति पर, धनारस हिंदु विश्व विद्यालय भे पढने थात थे । से 
भी बजीफें वे लिए सरवार से पहुचा वजीफा नहीं हुमा । 


उस समय रामचद्र जी चोधरी मुन्तिफ बन गो व। जाट 
स्पूल सगरिया मे पहले छात्र थे, जो सरकारी नोकरों मप्र ए। मं 
रापच दर डी के घर वीव।नेर भ रहने लगा। पर अवटयर 936 
मे फिर धुन सवार हुई वी ए पास व रनेवी पढ़ाई की डिग्री नाम वे 
साथ लिंसी और पोली जाएगी । मैं पदा लिखा भ्रादमी वहुवाकू गा 
साजसिह बी ए ऐसा बोता जाएगा | जब मुथ रकूत मित्र गया 
तो मैं कहन लगा 


रोटी कपडा और सकान, 
सग में हो विद्या का दास, 
देख डाला देश तमाम, 
बना ने कहीं मेरा काम, 


( ]3 ) ये कब वो बात है।चौ० मार्लासह 


बहादुर्रातह का कए' ग्रुणयाव, 
सचमुच था बह मनुष्य महान 


बीर बहादुर भाजिया न सन 9]7 मा सग्रियां में था? 
स्गूत की व्याउता की | जारा में यड पढ़ता जाट विद्यालय था। 
जून एप 924 वी उनही मृत्यु हा गई । 


ग्रेजुएट बनने की शुन सवार 


मालपिह वी ए ऐसा नाग चाहता हू । नाम सुतते ही 
पढ़ते ही जानकारी मित्र जाय कि श्रात्मी पद वाला स्टटस वीली 
है। स्टटम देन वाली विद्या हो थी]! अक्टूबर के महीत मे धुत स्व 
हुई। राजस्थान आदि सब जरह विद्यालय भर्ती का वाम शुर्ती 
मे बाद हो जाता था | सव बहने लग भर्ती असम्मव है? बी ४ 
बमन वा लिए निकल भारत अमण वो लिए। दि जी वा रं मर 
बालज भरती करन ने लिए रागी हो गया । प्रारम्मिक पीसें वहां 
स भ्रायें। फिर मासित फोस वहा स श्राये । छात्रावास की में हि 
फीस रसाई का भोजन सच असम्भव लगे रहां था। पर झ्ब 
क्ठन ईया पार द्रली | 


मम 


रामजस बॉलिज से वी ए बन गया | मज स आानद हां गेया। 
वीकानर व छात्र एव एस वी बरन के लिए सरकारी सहायता में 
बनारस साया करते थ । म भी सरकार म वजीफ के लिए पहुंचा 
जबाब मिला जाट 4 लिए एल एवं थी बेकार है। मैन वहा चौधरी 
आमचादजी एल एल नी की है। जवाब मिला नियम वा अपवा 
है । राजनीतिक दबाव बहुत पडा था सब जेट उत्ता, जाट एम 
एल ए झांदि सबने कोजिय की थी । 


( 34 ) ये कब वी रात ह/चौ० माउसिह 


शिक्षा निदेशक्त एक अ्ग्रेज थे 

बी ए इग्विश नाम ये एक अग्रेज शिक्षा निदेशव' ये । श्रग्रेज 
साधारणतया उद्दार मानव हाते &ै। कठिनाईया सुनते ह और 
सहायता व्रत है उस समय में अग्नेजी ने ही हमया शत बरता था 
बीए इग्निश मेरी अयेजी टानी से और व्यक्तित्व स बहुत प्रभावित 
हुए। बीकानेर के वाल्टर नावत्स समूच छ6ाताआर १0प8॥58 
8(प्र00, में मु्े टीटर बना दिया] 'मालसिह नाम सुनकर 
सब ठाकुर लोग और ठाकुर छान मान कर चले कि यह व्यवित 
राजपूत है। यह वात ]2 भ्रग-त ]938 दी है । 


अवदूबर थे' दशहरे पर बीकानर राज्य पे सब ठाकुर भेजे हुए 
महाराजा गगापिह हमेशा और हर स ल व समान उनके बीच मे 
श्राये भौर बोला सरदारो बाई कठिताई है। एवं सर्व म॑ गृ नती' 
श्रावाज आई “अनदाता, भाटा मे गधा मिल गया घोडो के लात 
मारता है ।” नावल स्कूल गधा स्थृूत थ्न गई। जाट मास्टर है 
सरदारा के सपूता के थप्पड मारत। है, सात मारता है। महाराजा 


गगासिह सब सरदारों बे सामन घाषणा वी कि इ ग्विश सहाब 
आज ही बीवानेर से चने जायेंग। 


अनोखी घटना अभून पूव घटना ! एक माता जाना विद्वान 
भग्रेज राजवुमार करगीमिंह का टूटर, सीया जिटन से बुताया हुआ 
एक' विशेषज्ञ राजपूत्ताना बे बीस रजवाडा पर एक ऐजैट था भर बू मे 
रहता था उस समय की व्य स्था थी प्रत्येक देश्यी राज्य में प्रधन 
मत्री श्रग्नेज था। छहा प्रधान नत्री भारतीय था, वहा एक पग्रेज 


रेजिडेंट रहता था । 
मेरे जिए भी हुक्म हा गया कि वीवानेर राज छाड हू । 


( [5 ) ये दप की द त हे|चौ० मोाजसिह 


समसवाय जाधा । मद्गादराग गो सछाह दी शि यह धदना जाएों 
फत झाययगी हि सार राज मे एप था दो जाट ही ता पढ़ लिख हे 
सह भी गहार ज निराजता है । मुझे ता रस ज्ञिमा । इ रिया सह 
का थे महान का समम दिया, ह। महिन बे द इ रिउय साहब स्गिठ 
हापर विनायत प्रपत देश खल गये । 


पर यठिनाई यह झाई वि ऐसा स्कूल देसा जाये जहां ढ डर 
घजड़ते थे डूगरगढ एसा स्पूस था पर बुछ समय बात्ठावुरा बे लहे 
था गये । फिर साच विच।र म बाद पाया वीगानर राज वी सीमार्मा 
पर जाट ही जमीम वे मासित्र है सीमाभों पर टाबुर नहीं है। मरे 
बहादरा भज टिया गया जहा मैं भ्रानाद स आठ बरस रहा । रडतते 
साहव वा खोला जाट होस्टल भी वहा था। उत्त समय मिटिल 
सकूवा म ग्रेजुएट नही थे कही-पही थे, ये हैडमास्टर थर। पर * 
हडमा टर नही था। दसवी, बारह पास हैडमास्टर थ। मैं हैडमा” 
स्वर बनता तो ओफिप मे बुर्सी पर बठता ठाकुर कोई भाता तो वह 
खा रहता । उम्र समय मुखरामजी नाम प एवं जाट तहसीलदार 
4 जी डी रइकन न उसे तहसीलदार बनाया था | उह हँगेशो 
ब्रिटिश भारत + ब्योडर पर रखा। 


ताराच देजी पुलिस अफसर बने, उन्हे बंदर पर डाडुपा पते 
भिडाया । सारे गये भ्नादि काल से लेकर [5 वी हताब्ली वां 
वाकानर और हि सार तक वे क्षेत्र पर किसा बादशाह ने राज नहीं 
क्या | यहा ज ट लोग ग्राम्य गणनत्रो मे रहते थे विसी का किसी 
पर राज नही था। ]465 के आस पास राव बीवा ने इस श्रदेश 
पर राजपूती शासन यायम क्या [ 


78 फरवरी 4952 
जा खेत किसान ने 4452 म खोया वह खेत किसान को 78 


( 6 ) ये कब की बात है/चो० मालसिंह 





फरवरी 952 का उस वापिस मित्रा | इस दिव जागीर उमूचन 
बानून लागू हुआ। जाटा वी जा स्थिति खोतानर मे थी यही 
स्थिति जोधपुर भौर जमपुर में थी । [8 फरवरी 952 वो जा 
ने साचे पर बठना शुरू विया । रापपूत व रामन जट जमीन पर 
बठता था। ]926 मे मेरा नाम मालसिह हुआ पर राजपूत हे 
सामने में मेरा नाम माता या मालाराम या मातिया बताया करता था 
इया' लगान स या ला लगाने स नाम जघुता वायक बन जात हैं । 
जो स्थिति जाटों की वही भ्रय परिश्रमितों वी थी। हा ब्राह्मणो 
पर कृपा थी । उनवे नाम आग राम लगाया जाना था। यह भी 
बूढ़ प्राह्मणा को बात थी । 


राजपूती राज्यों व ज दो न सुप वी साम ली 8 फरवरी 
952 मर आाश्या बधी 949 मे जब सरदार पटल न॑ जागीर उ मू- 
लग की घावणा की । जवाहर लाल नहूृद थी प्रेरणा गौर पटेल 
द्वारा की काशवाई न रण थानी पिस न वा नारबीय जीवन से भप- 
मानित भर गरीदी थे जीवन स विकाया । 


सन 500 तक जिस प्रदेश मे जाटो वे' ग्राम-गणराज्य », 
उस प्रदेश में [952 तब' यह स्थिति थी । वीवानर र ज्य मे 940 
तब काई जाट सेना में नहीं था । द्वितीय महायुद्ध के ।940 पहला 
जाट सना मे भरती क्या गया 935 से पहले काइ जठ पुलिस में 
नहीं था, 927 तक कीई जाट रेवे यू विभाग में नही था। 934 
ठक कौई जाट जुडितल विभाग में नही था परवरी 8, 952 से 
शुरू हुआ जाट जीवन, जो स्थिति वीबानेर बे! जटो वी थी, वेसी 
ही जयपुर स्टेंट भोरं जोंधपुर स्टेट के जादो की थी। जोधपुर स्टेट मे 
मरग्नेजे प्राइए मिनिस्टर था इसलिए उसने फौज पुलिस मे जादी 
का पहले विश्व युद्ध थे भरती क्या। मातहती और अ्फ्सरी ने 


( 7 ) ये बाद कब वी है|चौ० मानसिह 


प्रश्त सी खुतयात मे विये प्रेत घफ्मरा यजारटॉरी फौजाहिसाति 
प्रतग वसा दो । जरा था स्थामिसास जापपुर र उप मंशा द्ररा 
से पायय रह । जयपुर राज्य सा प्रग्रेज प्रफार मप अग मर ने 
पुनिय से जाटी को बहुत भरती हतिया। महाराजा मनगिहनों 
बाविय था पहन व विए झग्मेजा ने इयसतल भेज टिया । जयपुर शी 
यह प्र ग्रयों की तरह उद्वस्‍्वादी गया रहा । पर, बीवावर का मह 
राजा गगासिद्‌ दाहरी नीति पर पघवता था | राग्य स्तर पर डी 

दी स्थानीय स्तर पर पूरा, पका सामनवददी जातिवाटी, पे 
तानाणाही प्रयुति का हान थे यारण, राजपुत भी महाराजी राजा से है 
रहो थे। 


यहा जातियों को बाव आई है। एस समय मैं साध्ता ई 


बुद्धि ने विराम व साथ थाने व प्रसार, प्रचार रटियों टर्लि]वियों 
वा साथ, जातियो भौर स्थानीयता क्षत्रीयत्रा बे' बबन ढीले पवार 
समाप्त हा जएगे। प7 एशसा हुप्मा नहीं हो भी नहीं रहा हैँ 

टयाटिव्यां तर हाग भी नही, सम्गजय द वी स्थापना पर साथा एप 
थुर वि' सोवियत सप मे ज॑ तिया मिट जाएगी, पर ऐसा हुमा गही। 
स्टेलिन कान ये भनुए सन और प्रयासन बे बपरण सोवियत सं ही 
जातिया दवी रही । य चोद वी उदारता वे और जोहतत # 


कारण नहा जातीयता और क्षत्रीयत्ा उठ पड़ी हई हैं। सावियत प्रष 
भा एक सी से ऊपर ज तिया हैं! दावा दर्शों म॑ ज्ञातिया वे बनते ने 
कारण भिन-भिन है। सावियत सप से ज दिया स्थानीयता भौर 
दाभ्ीयता जे वारण दनी हैं | भारत से जातिया विजयी और विर्जिं 
के भाघार पर बजूंनी, आ्ररस्मित पारयों के आधार पर बनी हैं तस्कार 
बजवान हाते हैं । सत्तार भोर स्वश्ाव पब इतने गहर हो गए ् 
डि,छूटवारा प,ना कई दश'हिदया दी बात बन गई है । 


( 48 ) ये बात कब की है/नौ० अालतिद 


जातिया और काम ध्े 


वाम धथे भी जातियों से दघ गए । वर्णिया संठ तो व्यापरर हो 
करेगा | सेठ शब्द बना हैं श्रेष्ठ से । राजपूत न राज किया हैं और 
प्रव भी पुरानी बातें भाशिक रुप से चालू हैं। राजपूत को शास्त्रीय 
भाषा में क्षत्रिय कहते हैं। क्षेत्र वा म लिक । ब्राह्मण तो ब्रह्म वी 
सतान । भगगन की स्वयत्न वा स्थान | ब्राह्मण वा पडित और 
महाराज भी कहने हैं। शेष सारे शुद्र हैं प्रात क्षुद्र हैं। अर्थात 
छोटे हैं, मामूली हैं| महत्वहीन हैं। एवं पाचवा वण भी हैं। वह है 
जाट | यह पाचवा वर्ण है पुरात चार वर्णों सं ज ठ फिट नहीं बठता 
इससे पाच वण है | ब्रिटिश शासन के कारण और भ्राधुनिय्ता वे 
कारण घथा का घन तो ढीला पड गया है पर कारीगर जातिया 
भ्रव भी घधों स बधी हुई है। कही-कही भ तर्जातीय विवाह हाते 
हैं पर बहू उस जाति वी हो जाती है जिस जाति था पति हैं बच्चे 
भी उसी जाति के जिसका विता है। 


सो जातिया हैं भ्रौर रहेगी । 


भह है मेरी कहानी और मरा चितन । 


७ 


' विश्व इतिहास की रूप रेखा 


ई पूव 6000 वष सिंध नंदा वी घादी मे मनुष्य बसने जग! 
कच्ची ई टे बनते लगी थी | भेड ववरी वा पालन दुरू हभा | गह 
भौर जौ की खेती शुरू हुई ताप को जिघला बर बतन बनाने का 
बाम शुरू हुआ । 


ईं पूर्व 5000 ब॒पे फल के पेड उगा। लगे । झई उग[ने लग । 
मिट्टी के बन, पशुपाउन, कही-कही खेती करन लग्रे। मिश्र स 
बस्तिया बसने लगी । 

ई पूव 4000 बपं कुम्दार के चाद का आविध्कार हुआ सिंधु 
ही घाटी मे मनुष्य बाण का आविष्कार हुआ । मिट्टी के बर्तेव बनाते 


दी भट्टो बनी ताबे को विधलान वा काम घुरू हुआ । खेती वा काम 
श्रागे बड़ा । 


3500 ई बे पूव लिखाई शुट हुई। बुम्हार वा चावा झौर 
सुधरा। 


रु 


( 2 ) ये कब की बातृ है/चौ मालसिह 


3000 ई ये पूथ वाया उनने लगः | पहिये वी गाडी चर्ती 
लगी । 

2850 ई बष पूव चीन स सम्य जीवन शुरू हुमा । 

2650 ई वर्ष पर्व मिश्र में पिरेमिड वन । 

2500 ई बढ पूर्व मिश्र में गिनती ब्ुरू हुई । चाद ते हिताई 
रफ़्ने का कलेण्डर बना । गोल चवरर में 300 डिग्री हाती है, हैं 
जानकारी मिलो । 60 प्रिनट का घटा बनाया ग्रया। एवं मिर्दट 
में 60 सेकड ववाए गए । एक व में 365 दिन बन मिश्र में कागज 
का प्रयाग होने लगा । चीन में यह निश्चित किया गया हि दि 
रात वब बढरावर होत हैं । हे 

2000 ह बर्ष पूव ग्रीस में सम्यता वा विवास हुआ | भर्रित 
में आय लोग वसने लगे वदिक सम्यता का प्रचार शुरू हा श्िः 
बना । 


580 ई वर्ष पुषर क्रीठ की सम्यता शिखर पूर पहुची। 


500 .,, ग्रीस की सम्यतों फली फूली । 
3400 + वीट की सभ्यता का पतन हुआ । 
4362 ,,.भिश्र में विद्यैह हुमा | कर 
345 . ,, मिथ ) भपनी खादे सत्ता फिर्‌ प्र प्राप्त की 
027 ४. चाऊ वश्न चायना में शुरू हुआ | 


7083 »,  फिलिस्तीन में इजरायल मे सेंदय । 
4000 , भारत में समायण महामेरत के। समय । 
753 , रीौम की स्थोपना' साक्षर 
490. , मधयोतर का युद्ध युनाव है फोर्टिस जो 
हरामा यह ससार का पहला थ्रुद्ध था हि 


483 ई व पूव बुद्ध महाराज की सृत्यु 
( 22 ) ये कब को बात ह/बार मोनहिद 


425 ई वर्ष पद इतिहासकार हीरो डोटस की मृत्यु 
399 ', सुदरात को मृत्यु दइ दिया यया 

उवा ,, पल्लेटो वी मृत्यु 

336 ७५ अलेक्जुडर ग्रीस जा दारशाह बना 
334, प्रलेबजढ़र ५ फारिस कोजीता 

332: ५» अवेनू जडट-रें फारितत को फ़िर हराया 
326 के बैनेमजंडर- पे आारत के ५ भारत के पुर पुरर्प को हर या 
323. , अलेब्बुडरहीलल 40 थ/< ० " 


320 ,,. भारत में मोव साजक्प-क्रीसस्थीदेता 
ज्श़ # .. विद्व ने और इतिहासवार झरिस्टोटत वी 
म्त्य (८०१०-८४ 
274६ चुप पूर्व अशोर भारत वा सज्जाट बने। ॥०[7 
2 ». विद्व प्रसिद्ध चीन वी दिवार बनी ६ 
2[3 , चीन क श्राचीन ग्रथ जल गये 
396  , रोम) ग्रोस को जीता 
]24 ». नागरिक सेवा की प्रशिक्षण के लिए चीन 
> क्रालिज खुला 


55 ई बप पूव सीजर े ब्रिटेन दो णीता 
46 ई व्र॒प पूर्व सीजर ओ होम के बादशाह ), वीलण्टर 
मे अन्तिम पिधार ब््ये इलेण्डर पा नाम जूज़ियन कंलेण्डर है। इस 
भुध,र को पसद नहीं विया गया । 
44 ई वृष पूव में सीजर को कतल कर दिया। 
4 ई वृध पूव में जीजस '्राइस्ट वा जम हुप्ता । 
जानने. की बाद है कि इसवी सब का इससे सबंध नहीं है ।इस्वी 
पूरवे 4 दा. दिनाक विवादास्पद है । 
ई/वीं सन्‌ जुनवरी | स्‌ प्रारम्भ हुआ मात्रा जाता हैं । उस 


१44 


( 23 ) ये क्र की बात है|चौ० शालधिह 
हक क् “हु आह 


दिन रोम नगर वी स्वापत। हुई थी | राम नगर [99॥ व पुराग 
है। झ्रौद्यागिवः चाति इ गलेड म शुरू हुई जब पहला मीन से 
चलने वाला कारखाना सुला। यह कारसावा 760 मे खुला। 
ग्रमरीका ते यानि यू एस ए न प्ग्नेजा से मुक्ति वी घोषणा 
व॒776 मं वी । 
जुतवाई 4 789 म फ्रास मे भ्राति हुई । 
0 अगस्त ]792 में फ्रास मे वादशाहत हटा दी गई। भौए 
दो वष तक अधितायक्बाद रहा । 

प्रास ने' लियोन नगर में [83] म मजदूरों न हडताल की | 
ससार के इतिहास में पहती वम्यूतरिस्ट लीग 847 से 852 ता 
रही । 

कम्यूनिस्ट पार्टी का मनौफस्टा ओकदी कस्पूनिस्ट पार्दी /848 
मे प्रकाशित हुमा । 

848 मे फ्रास मे फिर क्राति हुई। परिस में मजदूरों मै 
क्राति की। आस्ट्रिया की राजधानी विरना से और जमनी, की राज 
घानी बलिन मे क्रातिया हुई। 

859 भे डाविन की पुस्तक झारिजिन झोफ़ स्पीसीज' प्रवा 
शित हुई । 

867 मे कैपीटव नाम पुश्तक प्रकाशित हुई। यह एस्ता' 
माक्ष द्वारा लिखीं गई। इसी पुस्तक में साम्यवाद नामक विचार 
धारा कब वणन है । 

धर्मों की सयया 986 से 


॥। इसाई --. एक अरब 
2... इसलाम “--. साठ करोर्ड 
3 हिंदु घम ब- पचास करोड 
4 बौद्ध -- . छन्बीस करोंड 


( 24 ) ये रुव वी बात है/चौ० माससिह 


इस्वी 4 से 


6 ई समार में पहली वार चीन ने सिविल सविस वी परीक्षा 
शुरू मी । 

29 5 ब्राइस्ट के इंसामसी वो मृयु दड दिया गया । 

64 ई राम नगर पूरा जल गया। 

70६ रोम के सम्राट न यहूदी बस्ती जहमलम वा नष्ट कर 
डाजा। इतिहास मे यह पहली घटना है जर धर्म के वारण इतने 
डरे नगर यो मष्ट किया गया । 

97 ६ चीनी राना न फारिस बी खादी +' देश को लूदा यह 
इतनी लम्बी दूरी वा पहता हमला है। चीन और फारिस व बीच 
सेक्डा विलामीटर थी दूरी है। 

220 ६ चीन म ग्रह युद्ध छड गया। 

3205 भारत म गृप्तवप वा प्रारम्भ । यह दिनाव याद 
रखना चाहिए | हिदुप्रा वा जान दर में कबल यही गुप्तताल ही 
हि दुओं को राज हुआ है, अप महान बीए था। 72 स मुपठ- 
माना हमले चुद हो गए। 

570 ६ मुहम्मद से हय या जाम, सुदम्वल साहब +े 622 से 
इमजाम था प्रचार घुरें हुआ । 

बौद्ध धर्म ईस्ब्री पूर्ण में चोथी रादी मे गुर हुआ ईसाउ 

4६ पूत्र मे क्ाइस्ट वा जम हुसा । 

622 सस्वीं से मुमलमीनी सन शुर हुआ । अब चौह”वी सदी 
चल रहीं है । 

632 ६ मोहम्मद साहेब को मृत्यु । उनके बंद पअ्रद्रुववर 
पहला खलीफा हुआ । माईम्मद साहब वा पहला उत्त राधिरारी हम्ा 

636 ई भुसंलमानों ने इसाई दस्ती जस्मलम ले लिया ईर्ति- 


( 25 ) थे दब की बात ट/नौ० मीजमिद 


नम मे घम व झारण हात वाला यह पहला हमला था परम तो 
में हमले मुसतमाना न ही शुरु किए । 

64] ई मुसवमाना ने फारिस ले विय। । 

643 ई मुसनमानों ने प्रित्तदरिया ले तिया। 

पर]8 ई मुमतम नो का योरप के झिसी देश पर पहला हैगी 


यह हमला कोस्टंटी नागल पर था, हमया श्रसफव हुत्ना। 

732 ई मुस्ततमानों न योरः के देश स्पेन पर हमता हियी। 
इतिहास व धनाये हमना में यह हमता है। सँव्डी क्रिलामीटर वीं 
समुद्र रमसागर को पार करते स्पेन पर हमला बहुत ही प्रमासी बी 
है। स्पन एक सनिय ताह्त थी भौर हमवावर तावत थी, स्पेन में 
दक्षिणी पर कब्जा क्या, स्पेती साञ्राज्य कायम जिया । 

800 ई इतिहास प्रप्तिद्ध सम्र/ठ चाले मेन रोम का स्री 
बाग यह सम्राट होती रोमत सञ्आराट कहलाता था। पवित्र राके 
सम्राट । 

8]4 ई चल मन की मृत्यु ॥ 

827 ई सुसतमावा न इटली के एक राज्य सिर्तिती पर 
हमता कर दिया । 

840 ई मुसतमाना ने दविणी इटली पर बढ्जा कर लिया | 

868 < विश्व की पहती छग्टी हुई किताव यह चीन में छपी 

982 ई ग्रीनलड सामवब नये देख का पता लगा। 

]066 ई फ्रास वे प्राट्याह का इ यलड़ वा पर कब्जा वह 
पहनी और झतिम घटना जब इ गल ड॒ पर विदेशी श सन वार्या 
हम्मा । हमलो की उ ट फेर से इ गलड हमेशा मुक्त रहा है 

6] ई चीत से पहली बार बारुद का प्रयोग हुआ । 

]206 ई चग्रेज खा मगोल लोगा का बादशाह बना, पहुँता 
बार मध्य एटिया को राघा, भारत मं झया था । 


( 26 ) ये कब की बात ह/चौ० साव्सिह 


25 ई, इ गलेंड वो छतना न बादशाह से अधितार लेतिय 
पर दबादशाह वायम रहा। खोकसत्र |2]5 से ही चालू माता जाता 
है। सारे वेधानित्' श्रधिवार एक सत्ता वे प स हो, पर उमवा प्रयास 
समय-समय पर चुनी गई सरव र द्वारा शिया जाय ४ एसी पश्रणावी 
हमारे यहाँ भी है । 

4260 चीन भें वुबलेस। का राज पायम हुमा । 

29] स्वीजरलण्ड में सधात्मक श'सन वायम हुआ "शासन 
मी सघ त्मक प्रणाली यदी से च लू हुई भ।रत म सभात्मव प्रणाली है 

338 इ गल्ड भौर पास मे बीच म सौ वर्षी युद्ध आरम्भ । 

348 यारप म वाली बिमारी अजित विमारिया मे काजी 
चेमारी पहली है जो दूर दूर व देशा म फंली थी । 
362 अग्रेजी भापा पहली बार सारे इगतड थी भाषा 
मानी गई | आज यह विश्व भाषा है । 

363 तैमूर न एशिया को श्ीतन के हमले णुरु विये । 

]38] इ गलड म किसानों वा विद्रोह । इतिहास मे विसाना 
हारा किया गया मह पहला विद्रोह है । मजदुर वर्ग तो आरा तत्व मं 
760 मे श्राने लगा । तो बहना चाहिए विसानां का यह विद्राह 
समाज का पहला विद्रोह है जा किसी सत्ता विशेष के विह्द्ध किया 
ग्रया हा । 

398 तमूर ने भारत पर हमला किया । मुसलमाना द्वारा 
किया जान वाला यह दूसरा हमला था । 

443] जोन झोफप्रार्क नामर महिला को जादूगरनी सानवर 
समाज के गण्य माय व्यक्तियों के श्रादेश से मार डाली गयी । 

453 तुक लोगो ने पहली ब्यर यारप वे नगर कोस्टेटीनोपल 
पर हमला रोम साम्राज्य के पूर्वी भाग पर तुर्की का कब्जा हुआ । 


( 27 ) ये कब की बात ह/चौ० मालसिह 


]453 योरप वा सौ वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ । 

4455 इ गलड मे गुताबी फूतो वा युद्ध समाप्त टुफ्रा । 

4468 आधुनिक स्पन वी स्थापना हुई। 

485 इ गलड मे दुउर काल की स्थापना । 

492 बासम्बस ये भमेयीक्ा छुढा छुपी हुई आपी इविश 
वो खाजा । 

4497 यू फण्ड सास थे देश वा पता लगा । 

498 वाक्य दी गासा नामन पट्‌या बोरप विवासा भारत 
झाया । 

5[7 माहिन छूथर य इसाह घम्न को सुधारत वा खादी 
घुर किया | इसाईया वी दो दायायें हुई | रोमन कंबोतित बोर 
सुआरप लोग रिफार्मेशन । 

52] तुक लोग मध्य योरप म॑ भी पहुचे। उ हां गि 
योरप म॑ बल ग्रेट नाम+ प्रत्िद्ध नगर पर कठझ दिया । 

526 भारत की प्रसिद्ध एठिहास़िक लड़ाई परारीपवे दी 
घडाई जा ब वर न जीती और भरत म मुम्॒लिग राज वी नीवाई 

542 पूर्तगाद्ी चोग जापाठ पहुचे आधी पृथ्वी को 
तिया। 33 हजार क़िलोमीदर का सुमुद्दी मग पर किया । 

556 श्रातवर मुगल समर ठट बन। । भारत वा दूसरा वी 
युग चुल हुआ। 

4558 एजिजाबय प्रथम इगलेंड की महारानी बनी) 

4577 इतिटु स में पदली बार बिन पीछे मुढे सीधा ते 
कर अपन स्थान पर आने वाला पहला व्यक्ति था डरव । धीरे वर्ष 
सग। 577 से ]580 तर तीन व लगे। आजहत संमुद्र से 


( 28 ) में कब की बात #ै|चो० मोतसिह 


तीन सप्ताह तगव है हवाई जहाज से टहर-5हुर उडने से तीन दिन 
चगते है। लगातार उड़े से झुछ घट जगते है। यह चार सो बंप 
परी बमाई है। 

]552 बतमाव क्लेण्टर बता | कैलण्डर वा पूरा होन मे एए 
सो वप लग। 

558 सबठा समुद्री जहाता द्वारा दिया गया स्पेनी आान- 
मण को इ गल७ ने हराया | इ गैर एसा देश है जो प्विदशी राज 
से हमेशा बचा रहा । 

600 ईस्ट इ डिया पम्पत्ती बती जिसने भारत पर राज 
कायम किया और भारत पर स्वर्ग युग होने वी नीब पडी । भारत 
एव हुआ प्र शाति वे युग म झागे बढा । 

602 ईस्ट इ डिया रूम्पनी वी सफलता को देख गर डब 
लोगों ने भी एव वम्पती बनाई | 

4603 इगवड़ और स्थाटर्टॉंड दोनों मिलकर एक देश बन 
गये | 

4628 श्रग्नेंज लागो न अपने वादझ्ाह को एक निवेदन पत्र 
लिया जिम्तम उाहाने अपन राजनीतिव' भ्रधिकारा का एत्लेख क्या 
ये भ्रधिकार बादयाह ने स्वीवार फर लिए । ब्रिटिश ल्ाव्तन्न वी 
दशा मे यह बडा बदम था । 

4642 इ गरड़ मे गह युद्ध शुरू हुम्ना जा सात वर्ष चला । 

649 मे बाइश्यह को फासी दी गई और वादशारी हटा दी 
गई। क्रोमवत नाम का ब्यवित पहली बार वादयाह की जगह काम 
रन लगा । वधानिक सम्राट बना। असली राज स्पार्लामट का था 

4660 ब्रिटन मे ग्यारह वप के बाद बादपाही फ्रि बनी । 


( 29 ) ये कब की बात है/चौं० मालसिंह 


्ः 


4665 छदन मे महा प्लेग पैली 
]666 लद्न का ग्रग्नियांड 


688 इ बलद म महा।त्राति गलारियस दिया बटन जिन 
लम्बे सघ्प बे वाद जनता वी जीत हुई। अरतिम ढा मे खत 
प्रशासन कायम हुआ । 


696 पीठर दी ग्रेट रुस का जार ब्ना 

472 रोबट व लपोल इ गलड का प्रथम प्रधानमंत्री हँस 

739 फारिस के सादिरशाह न दिलगी का रोध टीजा 

740 फ्रेडरिक दी ग्रेट प्रशा का बादशाह बसा हे 

75] भारत मे क्‍्लाइव मे अक्रट सामव जिले या ले लिये 

756 योरप का सप्त वर्षीय युद्ध उुल हुझा 

757 भारत से अग्रेजी राज वी स्थ पना की नींव पडी। 
क्लाइव ने वगाल ने नब ब को हराय। और +म्ग्ती का अशर्गी 
कायम किया। रेवेयू लेन लगा 

[760 भ रत मे ब्रग्रेजी कम्पनी व फ्रासीसी उम्पती को ही 
दिया । 

]776 यू एस ए यानि अमरीका ने प्म्नजा से मुक्त हो 
की घाषणा की । 

]789 समार से पहली बार फ्रास से शतिपूर्ण ऋाति हुई 
बादचाह हटा, ससदीय सरकार वनी । 

792 फ्रास एक गंणतत्र बना | पहली बार एक बडी दे। 
गणतन्न बना, श्विटेव और फ्रास दोनो ही लोकतत्र है। वेपिस ब्रिंदर्त 
राजतत्रीय लाकतत्र है जौर प्रास गणतत्रीय लोकतत्र है राजा बियं 
का राज रिपवलिक यणतत्र कहलाता है ब्रिटन गणतंत्र रिटरलिक नहीं 
है फ्रास रिपयजिक है | 


( 30 ) ये कब की बात है/चौ० मातिह 


807 नेपोलियन सारे यारप वा शासव बना 
8|2 नपोलियन पहली व्यर हारा, मास्फो मे । 


8]3 वाटरलू की लडाई से नेत्रोजियन हारा, पत्रढ लिया 
गया और यारप स बटत टूर एप हजार विलोमीटर दूर भेज दिया 
गया। नेगरालियय वाठरव की हार एव बहावत बन गई है, थे पकी 
वें टरलू का से मना करमा पड सकता हैं | उसका वाटरलू हो गया । 

833 मजदूरा है हिंत मा पहला कानून बना । यह व्रिटत 
में बता । नाम है फबटरी एबट [833 

837 महारानी विक्टारिया त्रिटेव की महारानी बरी, बहुत 
जम्ब। रप्ज क्या | 

4848 मावस और आहल्स ते तम्यूनिस्ट मनीफ्स्टों नामक 
डाक्मत प्रक शित किया | यह फ'टो ही साम्यवादी दर्शन का श्राधार 
अध्ययन धना [ 

85] आस्ट्रेलिया से सान भार मिले । 

]862 विसमार्क जमँनी का चांसवर बना । 

4865 झा दासप्रथा बद हुई । 

869 पूथ से आन वे लिए यारप निवासियों को सेब 
विलोमीट” की ऊमी हुई, इससे पहले अफ्रोक्ा के दक्षिणी रिनारे 

मे पास से आन, पडता था । 

4870 टैक्ाइपा ने मिजवर यह निणय जिया कि पोपष कभी 
गलती नहीं करता । है 

[87] दुनिया मे पहली बार तम हुआ कि मजहूरों का मह 
हैक ह कि प्रे टरंड यूनियद बनाएं, कानून भी बन गया। 

]886 प्रप्नीका के टरासवाल मे सोचा मित्रा | 

4906 रुस सा सपद स्थापित , हुआ । 


( 3] ) ये कब वी बात हैं/चौ० म/लसिह 


49]] चीए से क्राति हुई यादयाद हटा, गये बट) 

9[4 दुनिया ये दविहास से पहली बार विशय युद्ध हूगी। 

97 रूस मे साम्यवाद दी स्वाता दुई यावा मारी 
दर्जन शास्त्र लागू हुमा । 

9]9 फसिस्टव द वी इटली मा स्थाइता । 

920 विद्व से पहली ब्यर विहय सास्‍्वा बनी, नाम थी 48 
झोफ नेशस | 

922 इटली से फसिस्टथाद थी रारतार बी । 

923 टर्की से बादशाह हटा, गणतत्र बा, वि मुश्ति 
द्श शा यह पहला गरणतत्र था, यम रापाया गणवत्र वा सता थे | 

924 दुविया से पहली गगर मजदूर सरवा५ *गी, 
ब्रिदन मे । इसीलिए ब्रिटत लोकतत्र क्षा आदर मात्रा जाती 
भारतीय नेताओ्रा न शिटन से प्रेरणा ली जौर लौकतत्न वे तिये सीए 

छेडठा । भारतीय छात्र ब्रिटन पढने जाव थे॥ भारीीय सूती 

पिटेन का इतिहास पढ़ाया जाता था | ब्रिटन से हमतें प्रारधुर् 
सीखी और लोक्तश्र साखा । 

924 जनवरी 2!, ]924 मे लेमिन की मृत्यु । 

4927 दुनिया से पहली बार बोरप से अमरीबा ते हवाई 
जहाज की उडान हुई | 


933 हिटलर जमनी का प्रव समत्रा बना । दुसरे शिव कै 
की नीव पडी ) दूसरा विश्व युद्ध सितम्बर 939 से 945 तर 
होगा रहा | 


4938 दूसरे विश्व युद्ध को तयारों स भौर सावियत सर्प कै 
साम्यवाद को जड से उखाइने वे' लिए यूनिक समझौता किया गो! 


( 32 ) झे कब की बात हैचिंत० म/लसधिंह 


इगलेंड फ्रास, जमेनी और इटली, ये चार देश मिले। ध्यान देन 
की बात है रूस को सप्ट करन वे लिए ब्विटेन और पास वा लोकतंत्र 
' मिल्रा इटली प्रोर जमनी दे फँसिस्टवाद से। फिर भी साम्यवाट 
बायम है। 


939 सितम्बर 3, विदव युद्ध छिडा दूसरा विश्व ग॒द्ध 
ध्यान देन वी बात हैं, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा । 

94] हिठलर ने समझौता तोडबर स्टलिन पर हमला शिया 

945 श्रप्नेल 2 को राष्ट्रपति रूज वेट मरान रूज वेट 
चार धार राष्ट्रपति बना | 

945 मुस्तोलिनी श्लौर उसको मिसटरस वो जतता ने मार 
डाला । यह 28 अप्रेत बो बत हैं । 

945 प्रप्ेल 30, को हिटलर ने प्रपनी मिसटर्स के सथ 
रसोई घर म छुपकर आत्म हत्या की 

7945 मई 8'क्ो जमन सेता ने हथियार ड वे दिए । 

945 जून 26 को राष्ट्र सघ वे चार्टर पर हस्ताक्षर हुये । 

946 राष्ट्र सघ ब्रो जनरल भसम्बली की मिट्िंग यूर्मके 
मे प्रकुबर 23 को हुई ध्यान देने थी बग्त हैं कि इस पहली मिटिंग 
ना दिनाक कई जगह 24 अक्टूबर भी है । पूर्वी देशो म जसे चीन 
जापान मे 24 प्रक्‍टूवर है भौर पश्चिमी योरप और अमरीका म 
23 भवदूबर है, पूर्वो देशों मे मूरज पहले निशलता है । भारत मे 
आज्ाम में सूरज बीकानेर की तुलना म एक घढा पहले निकलता हैं । 

947 अ्गरत ]5 को भारत को भ्र।जादी मिली । 

4949 च्ोन झजाद हुआ । 


953 74 बे को उमर म स्टलिन मरा । मरने का दिनाक 
* माच हैं। 


( 33 ) थे रब की बात है/बो० मालसिंह 


4953 माझ 29 +) एक्ट्ट पहाड़ पर पयने मे सड़ता 

4955 प्रप्रेक 48, प्राइगटीत की गृत्यू । 

4956 वास्स्किन २ इसवामिक है होते की पावना ही 

956 कपल उबर मित्र का राष्ट्रति बना । 

4956 नामर + “बज हा राष्ट्रीयहरण क्या । 

7957 चोलर मे + म्यूनिम्ट मरफ्ार बनी | 

3957 मै उपग्रह सावियक मप ने छोल | 

958 प्रमरीका न भू उपग्रह छोटा । 

959 पिश्वक टरों कूज कया राष्ट्रपति स्मा । 

796[ भारत न बाप दामन प्रीर हू पृठगाल से छुडाए। 

963 प्रेजीहट कैनडी की हया । 

4964 प्रधानमत्री नहर की मृत्यु मई 27 

964 खुश्चेव दया । 

4964 दनवरी 24, चनित की मृत्यु हि 

968 मच 5 माहिन चूषर किये वे हत्या, प्रति किये 
वाटियां ने हत्या के । 

969 जुनाई 2] अमरीकी निव पतियों ने चांद पर पर रवे 

4969 सितम्बर 4 राष्ट्रपति हपीमन की मृत्यु, 79 वष 
की आयु म | 

4970 बरटरड रसव 97 बे + होकर मरे फरवरी 3 

4970 प्रजीजट चासर 52 बच की आयु मे सितम्बर 29 
वा मर | 

4970 फ्रास्न का राष्ट्रपति चारलस डिगोल 79 व की 
झायु में मरे। 

797। 26 नाच को जेल सुजीबर रहमान ने बगलादेश की 
भाजादी की घोषणा की 


(34 ) के कब की बात है/चा० मालतिद 


 97] चीन राष्ट्रसघ का सदस्य यना । 
97] पाकिस्तान न पदिणम से भारत पर हमला किया । 
497] भारत न बगतला देश को मायता दी । 
4973 अफ्गानिरतान में बादशाहों सतम हुई । वह गणतत्र 
बना । 


973 इजराइज और मिश्र में युद्ध छिटा | 

975 भाढ गपे के बाद सुएज नहर फिर खुली । 

976 भारत ओर सोवियत सघ ने मित्रता दोहराई इरान 
) भूकम्प में [000 आदमी मरे माओ की मृत्यु हुईं + 

979 इरान यो इस्ल मिकः गणत्तत्र घाधित किया गया 4 


980 मई 4 की माशंल टीटो को मृत्यु-य्रुगोसलाबिया 
राष्ट्रपति । 

भाप्कर-[ नवीं सदी का भारतीय खगोल शास्त्री 

भास्वर-2 बारहवी सदी का मणितत श्रौर खगोव शास्त्री 

कोलग्ब्स-446-]506 अमरीका दू ढी [492 मे कन- 
'पलस-55[-449 ई पूर्व--चीनी सत और दाटोंनिक कनफूससवाद 
का संस्थापक दाते-]265-[32[ इटली का महान कवि डारपिन 
जारतस 802-882 प्राहृतिक छठाई का खोजक्त्त 'दी झारि- 
जिन भ्ोफ स्पीसीज” नामक पुस्तक का लेखक । 

फाहीया-चीन का पहदा भारत झाठ वाली चीनी यात्री | 
चद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय म आया या । 

फरमोरेंस नाइटेगिल ठपनाम “हाथ म लैंप रखन वाली महिला 
अग्रज नस जिसने क्रिमिटान युद्ध मे [857 में रात लिन सेवा की । 

गेलिलियो 564-642, टेलिस्कोप कया प्लाविष्वारक 


( 35 ) ये कब को बात है|रौ० मालरिंद 


हुवान सांग चौनी तीर यात्री जा सातवी हटी मे भार शा 

राजा २ मे माहन राय [828 मे [835 तक भौर बाट 
भी सती प्रथा के विर्द्ध ग्रोदावन विया। बहा समाज का सह में 

सुसुत-तौहटवी सदी का भारतीय सर्जन । 

जोन आफ झ क-]442-43], फ्रासीसी बीरगता गे 
सन वा। प्रेरित शिया और फ्रास स्‌ श्रग्मजों को निकाला उसे ते हुए 
रनो समया गया भौर जीती मो जला दिय गया । 

कबीर-हिन्दु शौर मुसलमानों का एश समझने वाला भौर मत 
कराने वाता कवि । 

क्लहन-ग्यारवी सती का इतिहासकार श्रौ+ रवि! 
रगिनी! नामव' पुस्तक का एक लेखर | 

कौटिस्य-कूटनी तिच और राजनीतित था, भौर चद्रगुप्त मो 
का संत हकार था । 

कुमारिल भेट-आठवी सदी का हिंदु घम का प्रचारक! 
कृष्णदेव राब- [507-529, दक्षिण भारत में! विजय नई 
का राजा । दक्षिण भारत का यह झतिम बडा हिदवू राजा था! 

कमाल अरटादवों 7923-928 आ्राधुतिक तुदी वे विर्माती, 
9]2 मे उसने प्रग्नेजा को निक ले दिया । 922में ग्रीक भोग 
को तुर्शी से तिकात दिया 923 से 928 तब ढर्वी हा। मंजार्ड 
रहा । 

लक लड जाहन- [67-[26 मसगना बार्टा नामक सैंव” 
घानिक दस्तावेज उसी के हाथों मजूर हुम्ला था। वमजोर रार्जों चा 
ससद दे दवाव मे भर; गया 

मकी प्रावेली-इटनी क* सोलहवी_ सदी के झ॑ रस्म का डुँदगी 
तिज्ञ प्रिस! नामक पुस्तक का लेखक वप्रेस सामक' पुस्तक सत्ार मे 
पहली पुस्तक है जो कुटनीति पर लिखी गई । 


“राजी 


(36 ) ये कद वी दात हँ|चौ० मोलर्सिद 


मंगेलन-उस पहुदी टोली या नेता था मिसन 5]9 मे पृष्वी 
वा पहुत्री बार चक्र लगाया | भ्रदलाटिर महासागर से पेत्षिफिक 
महाभागर मे ग्रान गाय रास्ता डू ढा। 
मर्नु-मनु स्मृति का लेख मनुस्मृति च थी सदी मे लिखी गई 
म्पटिन लुघर-[483-546, ईसाई धर्म की दुरीतियो वो 
हरीने के प्रयेल्ट म रिफर्मेयन यानी प्राटे स्टट धर्म चलाया | 
काले मावम-]8[8-]883, साम्ययाद का सस्थापव' 
मेबममुनर-मस्व॒ुत भाषा वी सोन की । है 
महात्मा गाधी-869 948, बुद्ध मह्दाराज बे' बाद महात्मा 
गांधी नतिव क्षेत्र मै आद्वितीम हुए है 30 जनवरी ,|948 में उनती 
हत्या कर दी गई |] पिसी कट्टर हिदुप्रों ने की, पाकिस्तान को कुछ 
रुपया देव थी बात थी । साधीजी न कहा रुपया देवा चाहिए शर्ते 
धम की हात प्रतिहत्त पालन कर्त्ता, अय धर्मो का शत प्रतिशत 
जे दर कत्ता होने का यह एड भौर उदाहरण है। । 
ग्ुरुतान4-] 469-]538 सिख धर्म के सत्यापक । 
पा|णिनी-प्राचीन क, सस्द्त का व्य वरणाचाये | 
पुवक्ेसित द्वितीय-]608-642, दक्षिण मे व लूवय वश सब 
से चवितगाली सम्राट । ! 
रुपो-52-]678 दो हितादें लिखी जिनकी प्रेरणा से 
पीस में [789 क्रो क्राति प्ौर पहले दूसरी क्रातिया हुई । 
शेक्सपिर्दर--564-66, इ गलड का सबसे बडा कवि 
भौर वाटकफार [ 
शिवाजी-627 में जमे, मोरगजेब दादशाह से लडते रह ॥ 
सनयत सेव--]9|-2 मे चीनी गणराज्य के सस्वापक | 
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( 377) ये बब बांस की है|चौ० सानसिंह 


टाउरमव-अक्बर का मातमत्री श्र नवरत्ना मे के कि हें 
रत्न 

तुलसीदास-प्रकबर वे समकालीन । 

वगमिहिर-505 587 बडा खग़ाल झास्त्री वित्रभादित ५ 
नवरत्ना म॑ से एक । वि 

रफेश शर्मा--प्रतरिक्ष म जाने बाला पहला भारतीम मत 3 
2984 | 

923 उमेनी मे मजदूरों की पहली हडताल | 

4923 ग्रीस में मजदूरों की पहती हडताल । 

]923 बलगैरिया म फैसि ट विरोधी विद्रोह । 

923 टर्की वो मणतत्र घोषित जिया गया! 

4923 नोवें मे कम्यूमिस्ट पार्टी बनी ! 

924 कानपुर मे कम्यूनिस्टो पर देस चला यह पहली वर 
का केस है। 

4924 अखिल भ रतीय टरेड यूनियन की स्थापना ! 

920 2], कम्यूनिस्ट अध्ययन मडल भारत में पहली मी 
बना । 

99 प्रगतिशील बादशाह अमीर प्रमानुल्ला अफ़गाविस्तोर्ते 
का बादशाह बना । 

4928 सूती क्पडो वे” वारखानों मे बम्बई में हडताल ! 

]928 सोवियत यमन संधि व्यापार भौर मित्रता की । ९. 

4928 मसजदूरा और स्सानो क्यो भारत में पहली वानफेरस 

4939 सितम्बर 3, जमनी ने पौल ड पर हमला विश्व मुर्ध 
छिद्य। 


भगस्त 44 ]94[, भटलाटिक चार्टर पर हस्ताक्षर हुऐ। 


( 38 ) में जब की बाठ हँ|चौ० मारता 


सिनम्बर 24, [94], सावियत सघ झटलादिक चाटर से 


# चामित। 


अप्रेल 20, 942, मास्तो युद । 

दिसम्बर 7, 94], जापान वे 050 पर हमला विया । 

जनवरी ], 942, पाडगणता8 ण॑ वाजालत पियया0ए5 
ए९एशिपॉफणा 

स्टलिन ग्राड का युद जुदाई 7, [942, फरवरों 943 

जूब 6, 944, मित्र सेन; फ्रास में उतरी । 

दूरदणन भारत में सितम्बर [959 से भाया । 

रेडियो भारत में 927 मे आया। 957 मे रडियो नाम 
बदल कर प्रावाशवाणी कर टिया गया । 

सम्यता झोर सचार वी प्रयति-बर्डे बड़े स्टेशन । 

35,000 ई पूर्व में मनुष्य आपस म। बालन जग । 

22,000 ,, गुफाप्रो स चित्रव।री शुरू हुई । 

4000 ,, मिट्टी की तखतियों पर लिसाई थुर हुई 

3,000 ,, मिश्र देश म पूर्दजो के धाम वायम रखने की 
प्रया शुद्द 

2000 ,, भारत से सिंघ नदी वी घादी मे लिखाई 
श्रौर मोहर । 

48,000 ,, मिश्र गे वर्णमाला शुरू हुई। 

4000 .,, प्री्त से लिखाई शुरू । 

450 ई पूदे ग्रीस के लोग कबूतर से संदेश भेजने लगे 


330 ई पूरे मिश्न वे स्लेकजडरियां मे संसार का पहला 
पुम्तकालय बना । 


( 39 ) ये दब थी बात है/चौ० मालसिंह 


इस्वी सन्‌ 


350 ई तखतियाँ वी जयह कितायों से लिखा पुर 
600 सबसे पहले चीत से डिठाव छपाई थुरू हैई 
नाद हाथ वी छपाई शुरु हुई। मदीन था ब्रन्‍त ही नही है। 
676 अरब जोया न और प्लारसी खाया ने वागन पोप्स्ह 
था प्रयाग शुरु विया । 


4200 बाग और स्याही योरप पहुने । 
3562 इटली मे पहला समाचार पत्र पुर । 
4594 णजमनी मे पहता मगजिन पतश्निका छपरा । 
639 यू एस ए धमरीक्षा मे छत वी सपने बी 
]642 जोड़ने की मशीन बती | 
835 टेल्लीग्राप-तार शुछ्ट हुआ, ) 
866 समुद्र पार त्वार जाने लगा । 
]876 टेलीफोन वा ग्ाविष्कार । 
4947 टथराजीस्टर का आविष्कार | 
957 अक्टूबर 3, पृथ्यी के चारो झ्रार घूमते वर्लि 
बा और घूमने लगा । उही नियमा के पतुसार जिंत सिप 
अतरिक्ष के प्र-य ग्रह उपग्रह सुरज, चाद, तारे घुमत्ें है 


उपग्रह 
:।54 


सो 


त़ 


( 40, ) य कब की बात हैं/चो०/मालमिद , 


सतयुगी लेखक 
क्लासीकन लेखक 


8... 7 न 
| दसप- बथाकार 620-560 ईपूब । इसकी उपदेशात्मन' 
क्यायें प्रस्तिद हैं। , > ४5 । 
2 भरिस्दीदल- 384-322, यूनानी दार्शनिक भें 
3 प्रश्व घोष-प्रथम सदी ईस्वी, बुद्ध चरित का लेखक मस्कृत का कवि 
4 गण-सातवी सदी ईसी सस्यृत्त का लेखक हप चरित, कादम्बरी 
बादि का लेखक । +८ 
5 भद्र बाहु-स्‍वी पूथ चौथी हाताब्दी, वत्प सूत्र का लेखक रीति 
रिवाजों पर एक पुस्तक लिखी। # 
0 भेरवी-छठो सदी ईस्थी, से कृत कवि ॥] : 
7 भट्टी-सातवी सदी, स छत कवि राप्क्धा लेखक॥- 
8 भर्ंरी हरी-स तवी सदी, संस्कृत कि भक्ति शतक | 
9 भास-पांचबी छत्ती, सत्हत उपमासकार ] ; 
2 रह ड़ ० । 
( 4ं। ) यह कब को बात है/चौ० सालसिह 


0 भवशूति-प्राठवी सही, सरहत वाटबारा। 

]) विनद्दग-वारट्यी सदी ससबृत ववि । 

2 एपी क्यूरत--342-270 ई पूछ, ग्रीक द इानिव | हर 

3 होरोदादय-485-425 ईसल्‍बी पूव, ग्रीवा दृ्तिहारार हिट 
पहना इतिहासवार जिसने इतिहास को एप विमय मार 
घटनायें जियो । 


44 होमर-700 ई पधू यूनानी बवि भौर इतिहासवार । 

45 जयदेव--42वी सदी “गीत गावि"दा का” सैेसव 

6 ऋलहण-]2वी सही काइमीर वे राजाध्ों वी कया जिली । 

]7 कावीशस-पायवी सदी सनन्‍्हेत का यवि उपयससरार री? 
मेघदूत वा लेखक । 

8 कौटिल्य- चौथी सदी इ पू चद्धगुत्त मौर्स वा मुस्यता, 
राननीति बे दाव पैची बा पहला विद्वात | 

9 कुमारदास-छठी सती जानकी हरण वा लेखक ) 

20 भाघ-सातरी सही सस्क्त कवि ! 

24 मनु--2000 दो हजार ई पू मनुस्सुति का लेखेक साय गासी । 

22 मारायण--]2वी सदी सस्डत मं दथा वाचदा, हितोपदेश हीरे 
प्चत- श्र का लेखक । 

23 “पायधद्ध--4वी सदी सस्झृत कवि, हमीर सहावाब्य का रवि । 

24 पाणिनी-चौथी सदी ई पू सम्हृत व्याकरण या विद्वात । 

25 वातजाल-# प्रू दूसरी सदी संस्कृत व्याव रण का विद्वान । 

26 पलटो-427-347 ई पू ग्रीक दर्शनिक । 

27 सोफ्रेटीज-प्रीक प्याय झास्त्री 

28 राजशेखर-दसवी सदी ई पू सल्हत मजरी का वेखन | 

29 स्रध्याकर-2वी सदी र|।मचरित का संखव | 

30 स्ोमदेव-7वी सदी सरहत कवि | 


( 42 ) यह कब को वात ह/चो० मालमिंह 


3। सुबबु-सातवी सदी सस्कृत वि । ४ हा 

)2 वाक़पाति-ब्राउवी सदी सस्कृत कवि । 3 च >स्अटनल 7, % 
। 33 बालमीकि--छठी सदी ई ह रामायण के लेखक 07, | रद * 
724 वात्स यायन-पाचवी सदी काम सूत्र का लेखय | 'स्कक्य७ लए ४ 
ल्‍35 विद्यापत्ति-] 350-]460 एक नडा कवि । 

36 विपनहवर-..] ! वी सदी सस्झत लखब । 
। 37 विश्वावदत्त -छठी सदी सस्कृत नाटक्वार 

38 विष्णु शर्मा-मस्कत लेखक | 
« 37 स्यास- छठी सदी ई पू महाभारत के लेखव । 
# प्रमष द-]880-937 उपयासकार, कहानीजार। 

रैश्यमित्र-- एक मौये राजा का जाह्मण सनापति उसन अपन सम्राट को 
/, रे दिया झौर अपनी सु ग जाति का राज कायम किया | 

पाइथा गोरस-.58 2500 ई पू यूनानी दार्शनिक | 

रामा नुज धाचाय-हिन्दू धर्म वा उद्धार क्या रामभवित या भ्रचार 

क्या। 
' 'पमानूजन-887--920 बहुत बडा गणिज्ञ | 
: रजिया बगम--दि ली की एक रानी | 

झजवे ट चार बार अमरीबा का राष्ट्रपति बना समय था ]932-]945 

स्तो-]7]2-] 778 फ्रास वा राजनातिक दार्शनिक साशल कटरक्‍्ट 

पिद्धात चलाया जिसली प्रेरण्प से 789 की ऋ्रति हुई । ससार के 

देंगे गणतत्र बनने लगे । & 

रोजा राममोहद राय-का विशेष विचार यहथा कि श्रग्रेजी शिक्षा 

प्रणाली से भारत का ' सब त्तरह का लाभ होगा देश एक होगा। 

भाधुनिक विद्या का प्रचार होगा । 

*बुदगुपत-330-380 इनिहस म॑ पहनी बार उत्तरी झौर मध्य 

भारत एक शासन | नोचे रहा । 


कि! 
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( 43 ) यह कब की बात है/चौ० मालधिह 


शेबाविमर-564-6[6 कवि घौर पाटगवार । 
दापराचाय-- जम 788 इस्यी समार मे बड़े विद्व'ना प्रौर हक 
में । इाही विशेष बात यह थी वि इडॉव हिंद घर्मे पवार रू 
बौद्ध धर्म झौर जैन धर्म का विराध विया | 
विवाजी-627-680 मरहटा नहा जो भौरगजेप ई दा | 
लडता रहा | उसन दर्लिणी भारत मे हिंडु राज्य बाय क्या रे 
गुरूगावि दर्धचिदू-सि्सों गत दसवा झौर पभतिम गुरू 
लडता रहा । ते 
युवरात-469-399 ई पू गुरीतियों भौर भ बविश्वासों हैं | 
प्रचार विया । उस जहर देकर मार दिया गया वि बह झूठ पिला | 
स्टलिन-879-953 स्टेलित वी सृत्यु 5 मार्च 953 महू 
स्टीफनेसन-उसने स्तीम से, भाप से घलने वाला इ जन गर्ग 
प्रिटेन में पहली गे डी 825 में ली । 
सतयत सैन-]9]] में राजा को हटाकर गणताज बनाया । 
तानसेन-506 -]589 भकबर के दरवार फा गायव एॉ 
शेरशाह-ग्राड टरक सडक बनामी पहला बाल्याई जिर्ते 
सडक बनाई । पहे 
तैमूर-एक कट्टर मुसलमान जो मध्य एशिया से आकर उत्तर 
के घहूत से नगरो को नष्ट किया दिल्‍ली को भ्रष्ट किया । हा 
टीटो-पुगोस्लाविया का वम्पूनिस्ट शासक | मई 4 970 क 
वबष को उमर में मरा । 
टोलस्टोप-828-90 रूस का बड़ा नाटककार । 
टोडर मल अकबर का एक नवरतन पहला प्रशासक जिसने 
नपवाकर भूमि कर लगाया 


भास्तम 


भूमि 


(44 ) यह कव की बात ह/चौ ० मालसिह 


भारतीय इतिहास की वर्षावली 
इस्वी पूवी 


3000-500, प्िधु घादी वी सम्यता | यह सभ्यता डेंढ 
हजार वर्ष चली । 

567 बुद्ध महाराज बा जम 

483 बुद्ध महाराज का मरण 

599 जन धम थे सस्थापक महावीर का जम 

483 जन धर्म के सस्थापक महावीर का मरण 

327-326 यूनान बे बादचाह भ्रलेक्जहडर का भारत पर 
हेमवा | यूरोप निवासी का भारत में जमीन से झाने का यह पहला 
मौरा था । 

273-239 श्रशोक का राज्यकाल 

26] अशोक ने ट॒द्धे किया । खेतपात हुआ । भ्रतोष पा दया 


( 45 ) यह कब वी बात है/चौ० मालसिह 


ह्डैँ 


झाई हृदय विधा, पश्वातार जिया । झरहिसा परमों पम व से 
जियम यो स्वीपार किया भौर निभाया इतिहास मं यह पहता गए 
सर यथा जब किसी बादझाह ने एसा प्रण किया ही । 

58 ईस्वी पूथ मे विश्र॒मी सबत चालू हुआ सार मादते है झा 
स्वीवाएर श्या । 


ईस्वी सन्‌ 


78 कनिष्क राजा बता 


320 युष्त वर्य का राज चालू हुमा भारत वा स्वणगुग गई 
दर्भरा। 


405-4]] चीनी यात्री फाहीएन भारत मे भागा। कमी 

व्यक्तित की इतनी लम्बी यात्रा पत्र यह पहला मौका था | 
भारताय इतिहास को निर्णायक दिनाक 

606-647 हृ्॒प॑वर्धेन वा राज 

629-645 हव न सागर चीनी यात्री की भारत यात्रा 

72 किसी मुसलमान का भारत पर पहिला हमला । 

00-026, महमूद गजनी का यूजसत में सोमवाभ है 
मदिर पर हमता। मंदिर तोड डाजा किसी मुसतमान ढीरा मंदिर 
तोडन का यह पहला मौका था | 

9] ठराई का युद्ध । दिल्‍ली का सम्राट पृथ्वीटाज ने मर 
स्मद योरी को हराया । 

4494 में दित्ली पहली बार भारत की राजघानी बनी । 

3]92 मुहम्मद यौरी भषिक सता लेकर फिर आ्राया। ही 
बार पृथ्वीराज हार मया । 

4336 इतिहास में पहली बार दक्षिणी भारत मे एक सा झाज्य 
कायम हुआ जिशवा नाम था विजय नगर वर सं, आज्य 


( 46 ) यह कब की बात हैँ|चौ० मालातिद 


4347 दक्षिणी भारत म फिर इस्लामी राज वायम हो गया 

398 तमूर लग 3 दिल्‍ली को ताड पड़ दिया 

469 ग्रूत नक वा ज मं हुप्ना 

498 बास्सों डी गामा समुद्री माग से भारत आया अफ्लीयार 
तो चवर किय । सुएज नहर उस समय थी नही । 

526 बावर दिज्ती या बादशाह वना 

576 हदी घाटी की प्रसिद्ध लढाई 

600 ईस्ट इ डिया बम्पनी बनी ॥ भारत वे आधुनित्र स्वर्ण 
युग वी और भारत मे” प्राघुनीव रण की नीव पड़ी । 

4605 प्रक्वर बाट्शाह की मृत्यु । भ्रव्वर ]556 मे थाद- 


पाह वन था 49 वर्ष तब्र' अफ़बर न राज किया | प्रश्यक्र महान 
पे बाद भक्वर महान हुमा । 


627 झ्षिवाजी का जन्म 

680 शिवाजी वी मृत्यु 

707 भौरगजब की मृत्यु बडा भारत फिर छोटा हुआ । 

739 नादिरताह वा हमला, मुभलो बी मयूर गद्दी ईरान 
पली गई | 

757 बाल में पतासी बा युद्ध रवण युग वी नीव पडी 

4764 वकसर की लडाई, नीव झौर पक्की हुई । 

4793 बंगाल मे विसानो को भूमि स्थाई रूप से दी गई । 
पमिकर स्थायी कर दिया गया | हर वप जो भूमिक्र बदलता था, 
हि स्थायी हो गया । यह बहुत अश्रच्छा हुआ किसान की देनदारी 
निश्चित हुई । 

799 टीपू सुल्तान की मृत्यु 


4799 रणजीतसिंह पत्राध का महाराजा बना, लाहोर पहती 
गर पजाव की राज्पानी बनी । 


हद ( 47 ) यह कब की बात है/चों० मालसिह 


788 चौथी जडाई 
4833 राजा राम 
4835 भरत की 


ई म मरहटा लोग भाषिरी शर हरे! 
मोहन राय के मृत्यु 
ता पवकी पीर स्थायी हुई। झ़गा 
शिक्षा का पाध्यम बैन। दिया गया । प्रग्रजी पढ़ना अविवाय हम 
हँसरे विषया की पुस्तक भी अग्रेजी म हो गई। 

4757 और 7835 स्मरणी है। 


4853 भारत म रेल उरू हुईं। भारत का एकीकरण झा 
हो गया, तार देने का काम भी शुरू हुप्रा । कहा 

858 कम्पनी राज जितम हुआ । लल्न की ब्रिटिय हर ग 
ही भारत सरकार बनी । महारानी विक्टारिया न रानी हक ध 
यह घोषणा को | विक्‍टारिया न 3858 से 904 तक राज 4) 

7869 2 प्रक्‍्टूबर करे महात्मा गाधी का जम) जतवरा, 
4948 मे उह गोली से मारा । 

7885 काग्रेस की स्थापना हुईं 

4889 नवम्बर 


नहरूजी का जम 
906 भुन्॒ल्िम लीग बनी 


494] दिल्‍ली >ाजधानी बनी,। 
4944-8 पहला सस्तार युद्ध । 
लाहार के भधिवेचन 
हैस्‍जी अध्यक्ष थे | 
2 भारत छोडी भादोलन 9 अगस्त को चातू हुआ । 
27 भारत झाजाद हँआ, 45 भ्रगस्त 
4948 गायीजी 


न 
गी 
मे, काग्रेस ने पुरी स्वत वृतावी 


भारत 


हुआ 26 जनवरी, ॥950 + गे 
चाट >पाठक लोग दानों भे फड सोचे । 


से ;../ 
(48 ) यह कब मी बात है/ची० मासपिंह 


96 योज्रा आजाद हझा । 
नोट -पाव्व वंतामें किससे भ्राजाद हुआ । 
क.. 962 चीन से साम्यवादी चीन नहहूजी वे भारत पर 
हमला किया | अवदूबर 20 को 
7. ]965 पाकिस्तान ने भारत पर हमला क्या। पंजाब की 
तरक से । 
966 म त्राशकंद सोवियत सघ मे मल जोन हुभा। 
497] भारव सोवियत सधि अगस्त 9 
५. 977 भोख़-पुक की दुधरी लडाई दिसम्बर 3 से ]7 तक 
चनी पाकिस्तान हारा । ह 
[97] काला देते थाजाईं हुआ । ध्यनि रखने की बात हे 
कि बह दूसरी लड़ाई बगना देश व पाकिस्तान से आजाद करने के 
लिए ही थी । 97[ तक बंगला देने पीजिस्त न को भाग था भौर 
पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था । 


3974 भारत में परमाण परीक्षण किया | भारत , एक इ- 
क्लोयर राज्य घन गया । 


975 भारत ने पार्य॑मठ नामव' भू-उपग्रह छोडा झौरद इस 
प्रवार भारत ब्रतरिक्ष युग मे प्रविष्द हुआ | 

१977 श्रीमती गाधी चुनाव हारी * मुरारजी देसाई प्रधान 
मत्री बने माच 24 की शशि ली। भीलम संनोवे रेंडी रष्ट्रिपति 
बने। जुलाई 25 को , 
नोट -्रोमठी गाधी चुनन्व द्वार गई। जो कारग्रेसी चुनाव जीते 
उद्दोंने मुरारजी देसाई को नेता चुना। गुरारजी दसाई इस प्रकार 
प्रधान मत्री बन । दीदिर[ गाधी बहुत उदास हुई। इस उदासी भीर 
हार वो देखकर बहुत से कांग्रेसी भौर भारतीय जनता इगदिरा गांधी 


( 49 ) बह बन की बात हे/बौ० मालसिह 


| 


को राहानु वरुति दिखाने लगे। ग्रासिर वह नहरूणी की सकी का 
और स्त्री थी, जोगो वी जनता की हमदर्ती से ईदरा गा 
हिम्मत बधी । उसने नई कांग्रेस बता डाली ! तो इस गा 
फाग्रस हो गई। इीदरा गाधी न झपनी बका्ग्रेंस वा नाग ्श थ 
कांग्रेस रख दिया। साम हुआ वाग्रेस हा दरा, वाग्रेस ग्राई। ६ 
प्रकार वाग्रेस बनी [ ।' 

]984 3॥, श्रवटूथर को श्रीमती इीट्स गावी दी है 
राजीव गाँधी प्रधान मत्री न्‍न, 3] अ्रवदूवर 984 हा 

986 श्रीमती इीदिरा गाघी के कातिल को मूल दी ४ 

986 नवम्बर 25 से 28 तक चार दिन सोविया रूपी 
गार्वाचौव भारत आये । । ली 

987 नवम्बर 20 से 25 तक सोवियत प्रधान मंत्री दि 
भे ठहरे । 

4965 भारत पावः का पहला युद्ध 

]969 काग्रेस दो भागों मे बटी (; 

97] श्रगस्त9 को भारत सोवियत सघ के बीच पहनी पे 

497] भारत-पाक दूसरा युद्ध पाकिस्तान हारा 

97] वगता देश पाकिस्तान से अलग हुश्रा 

974 भारत ने परमाणु परीक्षण क्या तन 

975 आर्यभट नाम का अ्रतरिक्ष यात पहली बार भारत 
आकाश में छोडा 9 

/ 977 ईा दरा गाघी पहली बार चुनाव हारी 

4977 मुरारजी देसाई प्रधानमत्री 

4978 इंदिरा बाग्रेस-काग्रस श्राई बनी 

980 हा दरा गाधी फिर सत्ता से आई 

986 नवम्बर 20 से 25 तक सोवियत प्रधातमत्री सर्टि 
हों झाये। 

( 50 ) यह कब वी बात है/चोौ० मालसिदद 
[ ह। 


4 ई यो पूथ में जीजस प्राइस्ट वा जम हुप्ना 
570 मुहम्मद साहव वा जाम 

60 से इत्ताम का उदय 'ुरू हुभा 

622 से मुप्ततमानी सन गुरू हुआ 


2]5 मे ससार में जोकतत्र यानी ससदीय प्रणाली शुरु हुई 
मंगना कार्टा नामव कागज पर, दस्तावेज पर प्रग्रेल बादशाह न 
हस्ताक्षर किये | 

348 योरप म वाली मृत्यु नामता ठौमारी फली 

492 कोलम्बस ने अमरीबा दूढी 

498 भारत म भान वे जिए यारप वे लागा ने समुद्री मर्गं 
हूढा। 

649 अग्रेशो न पहली भौर आखिरी बार प्रवेधानित्' कार्य 
दिया। भपने सम्राट को कत्ल विया। 

]649 ]660 पहनती भौर झ्राखिरी बार ब्रिटन एप गणतत्र 
राज्य रहा | राजा की जगह राष्ट्रपति रहा । 

688-!689 रबतहीन श्राति से ब्रिटेन म सवेधानिक बाद-- 
शाह वायम हुई +- जा प्राज तक उसी रूप मे कायम है| 

776 आज वा अमरीका यानि यू एस ए अस्तित्व मे 
आया जुलाई 4 वी बात है जुलाई 4 झाज भी अमरीबा मे भ्राजादी 
वा दिवस ये वाम से मनाया जाता हैं। 

]789 अगस्त 27, फासीसी कऋ्राति हुई, गणतन्न कायम हुआ 
प्र्थात बादशाह वी जगह र ष्ट्रयति होगा । समय-समय पर चुनाव 
से होगा। 

88]5 बाररलू का युद्ध नपोलियन झतिम रूप से हारा भौर 
यारप के बाहर भेज दिया गया १ ध 


( 5 ) यह कब की बात है|च्रौ० माथसिंह 










950 जनवरी 26 को बहुत ही चूमपा़ मे ४ 
मनाया जाता है। कहना चाहिये झ्ारताब जनता 26 न 
गम्वाए करती है। खुश्िय/ मनातो है,। देश म छुट्टी री है 
80 करोड जनता काम तयज बद कर देती है। तरहारी छी 
पानो म छट्टी के 

उल्तु स्थिति यह है # जनता यह नही जानती हैं | 
क्या होता है। गयनत्र नया लाभ पहुचात, है! [4 प्रगत 
मन कया हानिया हुई जो 5 अ्रगस्त को दूर हुई। 


ताम ठप रहता है इनना ही नही, उत्सव मनाए जात हैं। इसे 
पर वरोडो रुपये खर्च होते है। 
45 श्रगस्त मना) बी 
26 जनवरी का मनाया जाना बद करा । प्रगर मनाया 
है तो पूछना गणतप्र होता क्या है। 
उस दिन कोई प्रतिबंध हटे थे क्या । रा 
4 श्रगस्त 4947 को भारतीय के कार्य कलापों पर 
प्रतिबंध थे क्या ? 
4947 [5 बग त को भारत भाजाद हुआ टिल्ली में भा 
तीय सरकार बनी. | ! 
० मगस्‍्त का दिल हम आजारी » रूव में हर ६५४ | 
7948 जनवरी 30 ३ दिस महा।माजी की हत्या की कं 
वि में निर्णय हुमा था हि हम 
सतान को रूपया दिया जायेगे, । कुछ भारतीय कहे लगे हि 8! 
ने दिया जाय । मद्दात्माजो वा पडता था.कि जो विणय हुआ उद 


(52 0 52 मम न मनन 


« पीजन हो । वस इसी बात पर महाप्माजी को वतल बर दिया गया 
५. तन धई महापुरुष को इस प्रर्गार झौर इस सुगमता से भारा गया 
जता कि बह देय द्वाही हा । म्रद्दात्माजी ने देश को स्वतप्न कराया 
और महारमाजी को देश द्रोही मात वर मर डूता । मह तक उन 
लागा का जिनकी बुद्धि साम्परदायितृता से दब जाती है। 
साम्प्रदायिर्ता से मुक्वि या एक ही माग है, यह है समगूल- 
रवाद धर्म निरपेक्षता । 
धर्म को प्रधविश्वास मायो । मृदिर जावा छोडो। म्श्जिद 
जाना छोडो । धर्म मानना ही वद करो । 
धर्म मानना भौर धर्म निरपेक्ष होता समद महो है। मानव 
महात्मा नहीं हो सकृता | मोतव महात्मा गांधी वभी नहीं बन 
पाएगा। णहां धर्म होगा यहां बद्दरता हागी | पर्म प्रपविश्वास है 
भोर भ्धविश्वास कुट्टरवा से मुक्त नही हो सवता । यह जीवन वी 
वास्तविकता है। यह उपदेश काम नहीं करेगा। 
526 भ मुगल राज बायम हुभा 
4556 मे अबबर महान वादशाह चना 
600 भ्रग्रेज कम्पनी यत्ती जिसने 757 में भारत मे राज 
स्थापित किया । स्वर्ण खुग धुद हुमा, भारव एक हुआ । 
627 लिवाजी का जुम 
!श गेणोगी बड़ 
757 पथारी का युद्ध भग्ेजो ने जीता भौर प्रग्नेथ राज 
पछ्हुभा,माएत एकता ग्र माउस इभा ।  + 
835 ऊ्े भग्नीजी क्षाप्रा प्रनिवायें हुईं भरत एव का भगला 
बड़ा कदम रखा गया । 
4853 पहली रेल भारत में; चली 5 


( 53 ) पद्द कुड़ की बात है|हो? पराजिह 


869 झक्टूबर 2, महात्माजी जमे 

885 बराग्रेस बनी 

889 नेहरूजी जगे 44 नवम्बर को 

7929 जवाहरलाझूजी की भ्रध्यक्षता मे काँग्रेस वा री 
लाहोर म॑ हुआ । इस भ्रधिवेशन में यह तय विया गया भाखमा 
में पूर्ण रूप से श्रलग होगा। प्रर्यात ब्रिटिश सम्रांद से बाई 
नही रखेगा । श्र्थात वह गणतत्र बनया । 

गणतमभ्न ऐसी राज्य प्रणाली हाती है जहा राजा नहीं होता 
की जगह ग्रध्यक्ष होता है ! 


भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण तिथियां 


भारत गे सभ्यता सिंधु नदी वी घादी म॑ घुरू हुई । रे 
भरत या दक्षिणी सारत स नही हुई। यह सम्मत/ रही 3000 
पूव से 4500 ६ पूर्व तक ॥ _ 

बुद्ध महाराज का जम 567 ई पूव 

बुद्ध की मृत्यु 483 ई पूष 

महावीर का जम 599 ई पूर्व 

महावीर की मृत्यु 87 ई पूर्व... 

दिसी विदेशी का भारत पर हमला 327 ई प्रृव से हुआ हे 
यह हमला एक ग्रीस निवासी ने किया था। ग्रीस योरप में है। 
प्राचीन काल मे भारत शत बातें और भारत की चर्चा मोरप 7! 
चलती थी। जसी कि कहावत है हि भारत एक सौने की चिंडिंगा 
हैं। घन बहुत हैं सोदा बहुत हैं भ्राक्मणकारी का वाम था परे 
जडर महाव वह भारत मे बसने नहीं झाया था। साता देखते प्रगी 
था| उत्सुकता वश भाया था । 


(54 ) यह कब वी बात है|चौर् मालसिह 


इसझे घाट सन 600 में प्नेजी व्यापारी कपनी भारत भाई 
परन्तु इम बीप मध्य पूव में यानी पर्िचमी एशिया में छठी 
सती में इस्लाम मा उदय हुभआा। दस्तामी सोगा में घम्र प्रवार वा 
जाग था। मुमलमाना वा पहला दमला 7[2 में हुमा। दूसरा 
[099 मे तमूर न रिया भौर गुजरात में सोमनाय का मदिर ताडा 
£ थौर सोना ले गया उबे समय बे ठाद 526 से बावर मे मुगल 
 साज्माज्य की नीव डाली जिस्म भरवर महान हुआ । 7/2 वे बाद 
026 में सोमन थे का मदिर तोडा । 
347 म बहमनी राज्य बना । 
4398 में दिल्ली क्रो नप्ट किया गया । 


( 33 ) यह कब वो बात है|चौ० मालसिह 


ञ न 
दवाई कब॑ शुरू हुई 
प्राज हम जो कुछ भी देखते है वह सदा में नही है । (४ 
सदा सर नही है, जीव सदा से नही हैं । हरा सादा से नही हैं। पा 
सदा से नही हैं। यहा तक कि घरती माना भी सदा से नही हैं । ता 
देवा तो बहुत ही नई हैं । 
तीन हजार वर्ष हुये, दवादे मिश्र देश मं बनने लगी । 


सबसे पुराना ग्रथ 


इनिया मे सबस पुराना ग्रय रिगवेद है । दूसरा पुर ना प्र 
प्रथवेद हैं। इन दोना प्रथा मे दवाइया का जिकर आता है । य॑ बाते 
दो हजार वे ईस्वी पूवे की हैं । 

हसरा मवर चीन क्य हैं! 450 ई पूर्व मं घीन में दवाइयां 
बनने लग गई थी । 450 वर्ष ई पद मरे मिश्र म प्याज का बहुत 
महत्व था | लोग खाते थे और दवा के लिए काम म लेते ये 


(56 ) कह ईब १ क्ञ् है।स० म्रतिच्चि६ 


हिपो क्रेढस 
दवाइयो वा ज म दाता हिपा प्रंटस भी इसी समय मं था । 


पदार्थ और दिमाग और जोब 


पदाथ सदा से है। पदाथे उनाया नहीं गया | जीब सदा स 
गेही है। पशाथ में से जीब निकला । जीवा का विकास हुआ । 


इन्द्ात्मकता 


दो घतनाओ्रो का भ्रापस मे सघर्प हाता है। इस संघर्ष से गति 
उत्पन्न होती हैं | गति से विवास होता है ॥ 
द्व द्त्मतक भौतिकयाद श्रौर इतिहासिक भौतिक्वाद इनका अ्तर 
दे द्वास्मकता-प्रवाति, समाज और विचार, ये तीनो विक्‍ात्त 
फरत हैं। धागे बटने हैं | प्रद्वति विकास १रती है । पड-पौवा से 
एसता है और रूघप है, प्रतियागिता है। धूप म सूरज के सामने 
भान के लिए पड की डालिया भापस म प्रतियामिता करती है मनुष्य 
मा आगे प्रगत्ति के तिए होड रत हैं। द्वद्वात्मत भौतित॒वाद प्राम 
है। समाज प्रद्ृति दोनो पर लागू है। 
परवतु इतिहासिक भौतिजवाद केबल समाज पर लागू है। इति 
रास का यह अथ है समाज वा दतिहास । 
'इन दोनो का अध्ययन और उनका अंतर, माक्स और भ्रगन्स 
ने विया। विचान और विवेव' एक तरफ और आदम झौर प्र ध- 
विश्वास दूसरी तरफ, सघप आज भी है । न 
समान वेतन, सोवियत सथ लतिन और स्ट्रेलिन के समय मे 
१9[7 से 953 हुक कार्य री मात्रा मौर गुण पर ध्यान न देकर 


( 57 ) बह पद फो बात है/चों? मालफ्षिह 


] दी अली थी। की 
सजदूरा वे लमभ्ग समान बाय मजदूरी दी जली थीं। को 


कम लि बा 
का प्रारम्मिर जो था अपासदित अनुदाया भा था। 
मे धीरे-धीरे दिवाई आन लगी 
] याद रफना चाहिए हमारा बे गातिया चान, क्रम वर्ड (6 
859 मे ब्रारउस्त छाविन से पुस्तव दी ग्रोरिजिन आह! 
प्रयाचित हुई । 
2 पाले वी सवारी शुरू हुई रूम मं 4350 ई परत म 
3 भेड पावन युरू हुआ 7200 ई पूत्रे मं 
4 सुअर पालव थु हुआ 7000 ई पूव मे 
5 बृत्ता पातन शुरू हुआ 7700 ई पृव मे 
6 भेड पानत शुरू हुआ 8050 ई धूरिम 
7 सेतो चालू हुई 000 ग्थारह हजार बष पहले ५8 
8 चीन में समाजवाद कायम हुया एक अक्टूबर 9-49 मे 
में माओ ने समाजबा की स्थापना दुरू की । मारा मे 9 है 
से सास्कतिक क्राति युरू वो । भूमि वराखर बांट तर कह हर 
भुमि का समाजीकरण करके, गावो मं समाजराद स्पामित 
की कोशिय की । माझ्ो का समाजवाद झौर सास्छतिक हे 
978 तर चली । कहना चाहिए छादेशों हारा, जोर जग 
द्वारा चलाई गई | 
याद रखने की बात हैं कि निजी सम्पत्ति, विजी व्यापार विश 
धर निजी परिवार हमेता रहेगे । मतुष्य वा पदु का सी्िदी/ 
करण कभी नही होगा $ 


जन सरया का पृद्धिःरण हमशा चलता रहेगा रोकपाम वी 
बीशिश चलती रहेंगी । पुत्-पुक्तियों नती लालसा बनी रहेगी! 


दूं ( 
रा 


( 58 ) यह कब की बात है/चौ० मानसिंह 


श्रम चितन प्रो बढाटा हैं। चितन भी चितन को बढाता हैं। 
6000 छ हजार वर्ष पहल बग चने । 
विश्व भ्रस्तोम हैं. सदव हैँ । जीवन बाद वर ह 4 “मनुष्य दस 
हजार वर्षो वा हैं? 
पहली पुस्तक छपाई शुरू हुई |47[ मे 
सबसे पहले वपडा बना 4500 दर्ष पहले 
मित्राई वो मतीन बनी 4882 मे 
पहले औजार और हथियार दन हड्डिया से श्लौर पत्थरों से 
दिसम्बर 7, 903 मे पहली उडयद हुई 
ऊन और रेशम से कपडे वन लग 
भौतिकवाद का वियार फ्रास में अठारवी सदी मे भला 
म अठम वष्व प्मरीय ने 945 म चनाया 
< स्टेलिन ने आऐश दिया कि साबियस रूघ का पूसरा स्थान जरूर 
मिले। हुइस का पालन हुप्ना । श्य व 29, 949 भ रूस ने 
परीक्षण किया | 
3 ब्रिटेन न प्रक्टूबर 2, 4952 मे परीक्षण किया 
4 प्रास ने प्रबदूबर 3, 960 मे परीक्षण तिया 
$ चीन ने प्रवश्वर 6, 3964 से परीक्षण किया 
समरीका मे सप्ट्रपति को मारन दे प्रयत्व विए जाते हैं 
जिनसे सफतता मिली थे हैं | 
( अब्राहम लिकन 865 से सारा ग्मा, राष्ट्रपति वा पद बही गले 
शुरू हुमा । 
2 जैग्स गारवोीहड 88] में 
3 विलियम क्िनलो 90॥ 


( 59 ) यहू कब की बात हे|चौ3 मामिह 


# 


6 


७ ४ + ७० ७० ++ 


प्र 
8 
व्‌ 
2 


कष्ट 963 

प्रतियागित। प्रार सहयोग दसे डाद ध्यवता बहने है। 
यूद्ध जीव नदी जा सरत, युद्ध उही रोरे चाहिए जैसा 
म्पर 2], 985 से तप हुध्ा । 

पिछड़ी जातिया वे! लिए नौ"रिया ये संरक्षण वी आर 
प्रगशत 6, 990 मे विछटी जातिया थे झहीर हैं। गा 
बहवात है यादव ग्रतीर ही जार तयाव हैं । 


(8॥ 


0780 


आधुनिकरण जरुूरों 
मच्यक्ापीन जीवन लली छोटा 
सिर पर चोटी वी ज्यह छोटी सी घोली सी टोगी मंत्र रा 
बुझा पहनना बट हरे 
हाढा मूछ बी कटाई हांठा पर व बाला ती क्दाई 
बुज जातिया 3743 
एबडाववा स्वलवली फैवटए३।5६ 06 89 एवशए2 
वा्चढ्ाणण3५ञ0७ ४0072८ 6 सरछा95 
रिगवेद सबसे पुराना ग्रथ है दुनिया स 
झ#ण728४ वद्र93पा (55 655 एछः०परल्‍५०॥ वीक 
#णा। [85097 





है 


छ:6०6 ०१ प्ा£ बापरण० 0 फरार तरफ्ागारत॑ भी ग्िद ४ 
पदिचमी एचिया पी तरफ देखने बाल मुसलमाना की निशानी है 
(व) उस सिर पर पतली सी टोपी होगी जो सिर के शी 


में उस जगह को घेरगी जहा चोटी होती हैं। हिन्दु नोग भाग 
रखत॑ हैं। टापी सफ्द हाती है ॥ 


( 60 ) यह बच की बात है|चौ० माससिंद 


(व) भ्रधिवाश मुसलमान वाना यो लाल रग लेते हैं। 

(गे) दाढी रखने अ्रपनी दाढ़ी को होठा के नीचे वा लेते ह। 
चेहर पर पतनी सी रेखा म काट लेते है। 

दुनिया के मप्रिमडल का नाम है सुरक्षा मरिपद | इससे [5 
सदस्य हैं। इनमें पाच देश स्थायी सदस्य है श्रौर [0 सदस्य हर 
दूसर बप चुने जाते है, स्थायी सदस्य है, चीन, फ्रास, सोवियत 
सध ब्रिटन और अ्रमरीका यानी सयुवत राज्य प्रमरीका । 
$0ठ ए/०8९55 ॥5 फ़ा०व॑शट्ाएटत 5छ90फ्रबवा। ता 
सप्ताज वी प्रगति स्वाभाव्कि है 

रानीबाजार का पहला ज्नरत स्टोर, रानी बाजार 968 से 
खुला था 23 वष हुय । 


मार्च, १६६१ में भारत की जन सख्या 


दोग्ल 84393086] 
पुर्ष 437597929 
स्विया 406332932 

प्रतिशत वृद्धि 24 

स्त्री-पुए्ष क्तिने कितन एक हजार पुरुषा ” जिए 929 
स्त्रिया हैं। एक हजार लोगा मे 7] इकेहतर पुरुष कु झारे रहत है । 
7] पुरुष वे खाली रहन से ही सेक्स अपराध होते हैं विभिन प्रवार 
वी बिमारिया फैसती हैं जितम एवं है एडस 5705 स्त्री पुरुष वी 
भख्याप्रा का यह झतर मे हमेशा से हैं [98] मे एक हजार शित्रिया 
के लिए 934 पुरुष थे । ससार की कुल छनसस्या 5 भरब है। 


( 6] ) यह कब को बात हे/चो० मार्सासह 


ये 


हि ् 
भारत जनसप्या 85 बरोट है पाचर्वे हिसे मी हा के 
रहते हैं । 


दवाई 
तीन हंज।र वष पहल दवाई मिश्र मं बननी 7] हुई 


ऋग्वेद 


दुनिया में सबसे पुराना गंध ऋ्लेद है । 


त्री थी. 
दूसरा पुराना ग्रथ अयवेंद है। इन दोनों प्रथ में मे 


का जिक झाता है इसवी सन्‌ से दो हजार वर्ष पहल के है 


दवाई बनने में दूसरा सम्पर चीन का है 450 है हि 
दवाइया बनने लगी थी | 


अति 


प्याज हा 
प्यास का प्रयोग मिथ मे 450 ई पूव मे झुर हूँगा। 
को खाते थे और दवा की तरह क्राम में लेते थ । 
हिपीक दस 


मा 
दवाइया का जामदाता हिपोक्रेटस था जो इसी सगे ् 
450 ई पू मं। 


हरी 
पदार्थ सदा से हैँ.॥ पदाथ बनाया रही गया पदा4 3 रे 
निकला | जीवो का विक्रास हुआ मौर हो नदा है! मतुत्त 
कर रहा है भौर करता रहेगा [ 


पश्चिम एशिया भर मुसलमान 
मारत वा मुसलमान हर प्रवार की प्रेरणा और प्रादर्श 


( 62 ) यह कब जी बात है/बो० माउतिद 


;॥ #िए पत्चिम की तरफ ही दखता रहेगा। मक्का, मदीना प्रादि 
इनेे तीथ स्थान हैं। ये भरद देझ मे हैं । 


पश्चिम की तरफ देखने वाले मुसलामानो की पहचान है 


। उनके सिर पर छोटी सी, पतली सी टापी होगी । यह दोपी 
सारे सिर को नही ढकेगी। स्तर ने ऊपरी प्लोर बीच वे' 
हिस्से को ढपेगी । 

2 अधिकाश दाढ़ी रुखेंग और यह दाढ़ी होटो के पास से और 
चेहर क दानों तरफ एक पतली सी थोडी सी चौडाई वाली 
रैहा के बाल कटे हुये होगे। 


विश्व का सन्नी सण्डल 


दुनिया वे मे श्रीमण्डख को सुरक्षा-परिषद बहते है। उसमे 
3 सदस्य हैं इनम पाच सदस्य स्थाई हैं। ये सदस्य ही वास्तविकता 
पर्ता ह ये पाच हैं। सावियत सघ, भ्रमेरीका याती सयुक्त राज्य 
अमरीफा, चौन, ब्रिटेन, फ्रास। इन पाच में दो महा शक्तिया कह" 
जाती है। भग्रेजी म सुपर पावर्स । सोवियत सघ भौर अमेरीका 
हैं महा शकतिया | 


भारत-सोवियत मंत्री सधि 


नेहरू मे मित्रता शुरु बी भौर गहरी वी । आजादी के बहुत 
"हब 927 मे नेहरू जी से पहला दौस किया। प्रधात मत्री बनने 
मं बाद जून 7 से 23 तक का ]6 दिन का झूम्बा दौरा किया जो 
एक प्रधान मत्री के लिये निराली चीज थी झौर है 97 [में 20 वर्ष 


( 63 ) यह कब की बात है/चौ० मालसिह 


गो मरी गधि हुए । 499] मे हुसता वयवीह रण 
साहता हिल मा हीरा 495 मे हुआ था । 


हरा 


८ बे: प्नगे 
ससार की ५ अरब की जन सरया में वे 


का प्रतिशत है- 


] इसाई 88 जता 
2. मुमलमाय 38 है 
3. रेक्यूतर वाटी १६ हे 
4 हिदु 44 २ 
5 नींद प्र श! 
6. पअ्नीशवरबादी 5 डा 
7 यहूदी जू 04 श 
8 सिख 03 छ 
9 जे 0व है 


विश्व समाज की सुख-समृद्धि झनीइनर वे 
है। मदिरियिलिजम पर भौतिकवाद पर ही ससारतों है 
शा त निर्भर करती हैं 

असनियत पदाथ ह वा तविक्ता पदाथ 
पदाथवाद है । 

पदाये की पहचान हैं - पदाथ मे वा भार हांती हैं ! ५८ 
जगह घेंरता ह । ये दा शुण दा प्रापर्टी जहा नहीं पी 
समझो धह ह ही नही । ईश्वर में द्वेवताआ में ये गुर नह 
जाते हू । उनमें योक्ष भार नही है । व॑ जगह नहीं घरी है। 

अयबा मं अभी कम्युनिजम नहीं छोडा है। कहवा हि 
क्युबा वम्यूतिप्ट बना 962 में फिललफास्त्रो, 


“( 64 ) यह कव को बात है|चौ० मालेशिह 


दद पर विर्भर ही 


हैँ । सच्चा दी 


(2५ 


रे 
ई जाय 7 


पाये 


बह 


हिल ध्यक्तियों के नाम 


भुराग्जी देगाई 99] में पचानवे 95 बपे वे हुए रबस्थ है, 
ह लिन फिरप हैं। कभी दिमाए नहीं हुए 4979 मे वे प्र तम 
ईवियान मत्रीत्य स हुए >े 


पहला मावसेदादी पतीजाताव था | उसने पहनी बम्यूनिस्ट 
गपार्गी स्पावित की, 25 सितम्बर 883 मे, उसा दो विवाब 
जिसी । यह पहना मा्सवादी लेप था सत्र मे 3000 तोय 
'हजर भाषायें हैं 300 वर्ण माशए हैं । 

बुम्हार का दमा बना 4000 ६ पूव मं 

962 मे क्रिदियन संकट पे प्टाटदाइन बनी 
भात बडे] (8५%, 2 दइगलड़ 3 जमेती, 4 फ्रास, 5 ब्िदेन, 
6 श्टती, 7 बनाहा 

न्‍ नहह न राज विया ]5 अमप्त, 947 964 तक 


सोवियत संघ का मध्य एटिया सोदियत सप् वे 5 गणसप्रो म 
एक गणतत्र नध्य एशिया है। इसतो झणिकार आबादी मुमलिम है 
पोवियत संघ ने बहुत योसिश थी कि इन मुमलमाना को मज़हर से 
हैटा कर कम्यूनिस्ट बनाया जाय । पर तु,झ्राज तक वेवत 20,अ्रति+ 
दे| अ्रनीश्वर वादी ़॒व हैं। 80 प्रतिशत मकर सदीवा जाव लग 
गए है। जानने दो बात यह है, कि दस्यूनिजम थे विराय मे शिया 
भुत्ती एक हा गए है। यहाँ तक वि सीमा 4 झगडे बद वर रखे हैं। 

णह 7 इस्ताम पी कहुरता और एपयता । चाद और तारे का 
सदा पहराता हू जगह-जगह 


हथियारों और सेनाओ वी भरभार हात हुए भा विश्व श्ञाति 


( 65 ) यह कब की बात है|चौ? मोज़शिह 


टी 
टिवाऊ बनी हुई हैं । वही श्ज्माप्रा वा वातावरण हहीं है हा 
पारण व्या हैं ? इयका रहस्य क्या है ? इसताक रा है के 
सार समाप्त होना | युद्ध तम्र प्त हुमा [944 में । रत इु्ई दा 
4 माच 4946 मे । उसप्त दिन प्रिटेन के नता चकित से हे ॥५| 
के फु टोन तामक नगर मे भाषण दिय/ कि युद्ध तो बाप कक 
पर #म्युनिजम को अभी योरप से पूर्व को धकषेलना है।गाती रे 
योरप से उसका प्रभाव समाप्त करन हैं । युद्ध यह गीत 47 गा 
पहड़ता गया। युद्ध को तेयारी मे दोना महाशक्तियोँ ने 8! ; 
डढाना शुरू क्या । अ्रमरीका भौर परिवम योरप समय्त दा 
उनके पास भ्रटम बग्ब है और व सोवियत संघ 4* घुटने /800 डे 
इधर स्टेलिन ने अपने वैनानिको को हुक्म दिया कि एर है | 
भीतर झटम वस्द बचत जाना चाहिए । और अटस बस बते 522 
950 व 958 तक बहुत हथियार बजे । पर अप्रीए हा 
भा कि उसके हथियार ज्यादा हैं और गुद मे, मार कल मै र 
बिनाशक है | 
सवार के सीभाग्य से भ्प्रेत 7985 में गोवचित सोवियत हे 
का राष्ट्रपति दन गया । तभी से घाति अयल चालू हुए । ह 
4962 मा हाट लाइन चनी, विश्व युद्ध दालन में 0 
वधा्रष्ठ हार लाइन से वहुत मदद मिली है । 
परिचिम एवसिया से प्रेरणा सने वाले 


सुसलमानों की पहचान 


4 इनके सिर पर बसलो सी हनन्‍की सी, छाटी सी टांपी होगा) 
यह टोपी सिर हे ऊपरी भाग को उती हैं | कान व बहुत आर 


होती ह। सफेल रुप को होती हैं । कोई कोई ुसरे रग वी होगी 
हैं ॥ 


( 66 ) यह कब री बात है/चौ मालसिंह 


कल 


मवियांश दादी रखते हैं। हाठा रे पास से, कसपट्टी के पतले से 
" भाग पर यह दाढी कटी हुई ह भी । 
6. राजय्याव से लागीर उम्रूलन वानून लागू हुआ | 8 फरवरी 
4952 मे । भूमिहीत भौर अधिवार च्युत जातियो को उस दिन 
दम जिंक झल्विगर मिले । 
संसार ये इतिहास से पहनी बार सवधानिक अधिकार प्राप्त 
।ए 5 जून [2]5 से | दश था ब्रिटेन । 
5 योरप मे जन जागृति पश्चिम एविया से 4453 से गई । 
,त नगर से गई उसका नाम था कासस्‍्ठेटी सोपत । मुसलमानों से 
उस पर प्र्िवार कर लिया | ईसाई बहा से भाग वर इटली, गुनान 
दि देगा में चले गए । 
/.. प्राज का अमरीवा यानी सयुवत राज्य अमरीका भ्रत्पित्त में 
अबा 4783 भ। 
।.. भारत न त्िडिंग सआट से सवध तोड़े 26,जनवरी 950 में 
भारत गणतत्र बना 26 जनवरी 950 से 
भारत स्वसश्र हुमा 5 अगस्त, 947 मे 
नाट-भारत झाजाद होने मे श्रौर जिटिश सम्राट से सबंध 
/हाल्म से जब फक हैं। दोनों घटनओ से तीन वर्ष का भतर है। 
भारत ने भाणाद होन वी घापणा वी 885 मे । भारत ने 


प्रणनत्र होन की घोषणा की 929 से जब नहरू कांग्रेस दे अध्यल 
घन | 


स्टैलिन को मृत्यु हुई 5, मारे 953 से 
पहला भू-उपग्रह पृथ्वी व। चवकर लग से दया है, झकटूयर 


। 957 में। 


( 67 ) यह बन को घात हैचौ० मालसिंह 


नहरूजी वा अऑयराय हुआ 27 गई 90न मे 
चित मरे ]965 से । वे पुर विजेता थ। 
अपगावियात गणतत्र बना वै/िउस पे 
अमरीया प- तारब छुड़ वी सवारी पुर भी 4987 
औीन मे माआ पथ दिद्धांत ताडे 4982 हे 
आतववादी स्व्रण मटिर में घुध 4984 में 
दो देशा व बीच वी विदय वी पहरी लडाई 
फारिस भ्ौंर ग्रीस व परीच में हुई । 


4904 


बा दी 


सब पुराता करा डेनमाक वा हूँ जो ]29 है 


झडा स्वीजर लड़ वा ६ जा 339 से बेबा । माहदरी रे की 
की पढ़ाई गुरू हुई 250 ईस्वी में यतात स। भाषायें सीसाई 
थी। भाषा छिपाने के तियम भी तन तक पुतला है 
बनने लगे ॥ 
बूढ जूत बने शुरू हुए 629 बमरीता में 
घूजपान, वीटी, सिपरेट शुरु 556 में प्रात 
भे पू्तेगाल वे लोग धूअपान करव लगे । 559 में रंग 30% 
565 इ गलइ मे आया । तेम्वाद का पौधा ऊुटसती हर 
रीका म उगता था। !492 मे जोर झयरीका दूँढों हि 
अमरीकी तम्बाकू खात ये । पीने का, पूद्ठ दे रूप मे सिवा 
550 अमरीका मे । हे ' 
इतिहास मे पहता किसान सघय जमसी में 7526 मई हे 
मजदूरा द्वारा पटना आदोचन 883] से हम्ना यह ही | 
हुमा । मर्जदूर सगठत नहीं बना या मजदूरा का पहलों सर्वर दा 
वित ]8 माच 487] से प्गास में | इसका सास था परितत 


( 68 ) यद बब की बाते है/चौ० मालसिंद | 


त्म । 


पश्यू्व से वम्यनिज्ठ शब्द बना वेंरिस वम्यूत ने फ्राम में 72 दि 
घहत्तर टिन राज किया ३ 

सवार वह पहना युद्ध 490 ई एंड में हुमा। यह युद्ध पारिस 
भौर यूनान के बीच हुआ । पत्दर की बुन्हाडी मनुष्य वा पहना 
सानव लिमित हथियार था थाज से छ हजार वप पहने प्रट्टी वे! 
चतन वो 


पिछड़ी जातिया 


छुल पिछड़ी झातियां 705] है। नाई, चाबी, त्तेली भादि 
न्फ्दतारी करने वाली जातिमा पिछड़ी जातिया बहलाती हैं। अटीर 
यानी थे दव पिछडी जातियो मे है। यह द्रुध वा धघ्या वरत शाली 
परुपावक जाति हैं। यादव लाय ही इन जातियों के सता है, चौक- 
रियर में समान सुरक्षित हैं ६ 

झनुमू चित जातिया 443 हैं। 

घनुसूचित जब जातियां 426 हैं ५ 

पिछड़ी जातिमा 405[ हैं । 

ये भांकडे 988 मे हें। 

पहनी छपी हुई पुश्तक चीत में सन्‌ 445 मे प्रवाशित हुई। 

सोवियत संघ के विघठन से झ्रमदटीफा को भय दोनो महाश्व- 
वितया में [946 के माच से 985 के श्रप्रेल तव' ईष्याँ देता रहा। 
हथियारों को होठ बनी रही | रोकथाम सधिया होने पर भी इंप 
घना रहा | सोवियत सघ में पद्रह गणराज्यो से से किसी वो भी 
अलग होन की छूट हो गई । बस्दिक स/बर व टीन रिबलिया ठव 
भ्रए और राष्ट्र सघ दे सदस्य ही गए | भव सोवियत संघ के मध्द 


( 65 ) यह करे वी बात है/चौ० मालसिह 


एश्िया ये 5 मुमत्रिम गणतत्र दलन वी व्‌ रह है। इतर प्री 
या चिता है, यया ? भ्रध्ययन बरे । 


ग्रोवचिव की बिजय का रहत्य 
उमवी नीति ,-. 
गापनीयता प्रम॑ का बढ़ाती हूं, 
स्पप्दता ञ्रम बा मिटाती हैं । 
985 क नवम्बर से 990 के नवम्बर तह वह हैं! हों 
अमरीको राष्ट्रपति से मिचा | किसी बप दो बार भी मिला खारे 


कं हि हा] 
क्या और स्वागत कराया । सावजनित्र भाषण दिए। जता 
प्रभावित किया | 


जेस समाज वा वितास हुआ है, ग्रौर हो रहा है। व हैं 
ग्रद्ृति का विरास हुप्रा है और हा रहा है । 


दुतिया की 5 झरब वी आबादी में 936 में इसाई व ए 
भरब और 62 क्शाड़ | 


मनुध्य तो क्या छादे से छोटा जीव भी सता से नहा है। का 
का प्रारम्भ 6 करोड 90 लाख व पहले हुआ | 


( 70 ) यहकब की बात हूँ/चौ० मार्क 


सम्पर्क सूत्रों का विकास 


इस्तिीी पूर्वी 

35000 भाषा दूटी-फूडी भ्रधस्था मे चालू हुई थी 

22000 श्ंभथ करने को प्रपा शुए हुई । 

2000 सिंधु नदी की घाटी में लाण लिखाई वरना, माह 
छाप लगाने वार काप जाने पए थे क्षेत्र का नाम॑ है मोहनजोदझे 
ओर हृश्प्पा 4 

800 फारिस मे पहली सर्णेमाला चालू हुई॥ 

000 यूवान मे वर्णमाला घालू हुई। 

600 छेटिन घणे माला चालू हुई 

450 प्रीस के लोग सम्देश चाहक छे' रूप से क्बुतर कई प्रयोग 
ब्रने सगे | 


30 संसार की पहलो लायब्रेरी बनी | मिश्र देश व अलेब- 
घडरिया नगर में यह पुस्तकालय बना था । 


(7। ) यह कव वो दाठ है|चौ० भावसिदद 


हे पा कर 


इस्वी 
350 गिताबे चालू हुई, पलेटों पर विसागा वी हुएा। 
600 च्ञीए में वितादा यो छाई चुर हुई । 
676 भरव और फारिस बे लाग वागज, हुये ही दाद ते 
4200 पाग्रज और स्थाटी यारप पहुतें। 
4562 दइंदली से पट मासिक पत्र छपा ] 
4594 जमनी से पढ़ना पत्रिका छरी । | 
639 यू एस ए से याय्री अमरीका से छाई को हि 
मशीन बनी | 
4835 ढेली ग्राफ नालू हुआ । 
4866 भमरीका को तार जान लगए । 
4876 ट्ल्लीफोन वा भाविष्कार टुच्रा 
947 टराजिस्टर या झाविधार हुप्ता 
495] रगीन फि मे चती । छोड! 
4957 4 परक्‍दूबर पहना भू उपग्रह सोवियुत सर ने 
927 भारत न रेडियो चाल किया । 
42]9 पहला झडा ठेनमाक न चालू रिया । 
4249 स्वीजरलड न भी झडा वगाया 
4339 प्रतिस्था के पिए चीन ने पहली दिवार वे 
दिवार ग्राज भी काय# है ॥ 
789 विश्व की पदची राज्य क्राति फ्रास में हुई । 
447] छपाई शुह हुई, विलियम कक्षठत पहला छात्र है 
पम्बर 9-24, 2985 इवेत युद्ध समाप्त हुआ । 


शीत युद्ध समाप्त 
नवम्बर [9-2] [985, जैनदे मे पहली शिक्तर वॉर्ती 


ई म6 


( 72 ) यह कब को बातू है|नौ० स|लविद 


एएश5 एणाएएं 6 ७०9७, शेंवा$ ॥050 70 कैच ढिएडीा। 
गापनीयता स देह बढाती हैं, 
स्पप्टता मादहू मिटाती है 4 
शापनीयया मन मैंला क्‍्लानों है, 
स्पष्टता मात वा स्थच्छ बयाती है 
सतत ठरुन बा रिवाज 4500 ई पूव में चला। 
[पतादर धस्त और हारिफ बग भारती झतता पाटी की बाय 
पारिणी वे मदम्य है 
देरिम चादर [9 झवम्बर 990 दानो महणावितयों न दोस 
युद्ध री समाप्यि की चोपपः की 4 
प्रयल्ल घुर हुए 24 सवस्बर, [983 बनवा से सफलता मिलती 
१9 जवम्पर, 990 रा | 
सुतसोदास की रामामण, तुवमीदास हरस ]557 छिखी में 


शा । श्रपवर बादशाह व समय मे 
। 


(१३ ) यह बब को बात है/चौ* भार्लासह 


पदार्थ-मेंटर 


जौ पदाय नहीं है वह मिय्या है। भ्रम है में पर्स 
पदाथ की पहचान है - 
] पदाथ जगह पेरता है । 
2 उसम बजन हाता है | 
3 पदाथ की फोटो ली जा सकती है ! 
4 पदाय वी नरल उतारी जा सकती है। 
5 पदाथ से भावना एदा हाती है । देती 
6 भावना से पदाये पैदा नहों होता पदारवे यो अम्ल रहे 
पदार्थवाद कहलाता है। पदायवाद की परग्रेजी मे मर्टी' 
बहते है | पे 
सौखो -माकसवाद के दा माग हू सामार्जिद व्यवस्था 
जिनकी भतिम व्यवस्था है. सास्यवाद-राज्यविहीन 8 भरी 
भाष तो सच नहीं विकता । दूधरा भाग है भौतित वाद यह मे 
निकला भनीश्वर राष्दी हैँ । 


( 74 ) यह बच की वात हैं|चो० मालतिद 


प्राचीन इतिहास कौ तिथियां 


6000 $ पूत्र म सिंध पी घाटी म ग्रौर बलूची स्थात में 
भेद पापाण युद की बस्तियां घन उगी 4 घच्ची ईछो के मकान 
घनन लंग। भेड, वर्री कवसे थुरू हुआ । गहू और जो की 
फैतो हटी भी । 

नये चोजो का प्रयोग 
म ताबा खजिजा में सदर पहने लावा ममिला-इतिहासे पूर्व 
४ सोना इतिहास पूवें 
3 नौ ही 
रथ लेड क्त ्ड 
४ हाइड राजन 766 
$ ना रोने 3772 
$ पोवसीयव प्रख4 

सरफर होतिहांस रे 

9 हीन हेसि 


( 75 ) यह रथ सो बांत है/चौ० मांलंसिह 


हर अं यिकनााानक9बकण न कप 2४ 3३ 5 
जमे अभ७ 4 लत 2.20 


40 तिए हा 
(] भाष व इज बडा. गई !765 


१2 डिजन द जन 892 

3 जेट इ जन ]937 

34 टर्ीग्राप ]835 

35 टेतीफोल 876 

6 प्रागेफ्ोन ]877 

]7 सिनेमा 3895 

]8 रेडियो ]952 

]9 टेपरिवार्डर 899 

20 टेलीविजन ]926 

2] टेलीविजन रपीन 4954 

22 पहली उडाव 4903 

23 पहली रेलगाडी इ गलेड म घनी 825 
24 रटीम इ जन 842 

25 वेद्रोल वी पहली मटर. 885 

26 कंमरा 826 

27 याईं-गज 8758 । 89 


28 माक्त की मृत्यु 4 मार्च, 7883 विमार रहने लगे 
की उमर मे ही चले गये । ५: 
29 अगल्स जमे 28 नवम्बर, १820 में (वे मरे > मरपन्‍कारट 
म। 4884 मे उहाने एक पुश्तद प्रदाधित की 
है-ज938॥90 ०६ ६8७ 99079 ६86 फ़राए4६९ ए/णाक 
6 80888 ते 
कस्युनिस्ट मनीपस्टो चाम की दुस्तक मावस झौर शी 
दोनों ने सिदकर लिखी | 


3४ 


(76 ) यह बव की बात है/चौ० मालतिह 


घरती माता की हवा यदि भतरिक्ष म चली जाय तो हम मर 
जाए, पर धरती माता इसे दाये रखती है ॥ 
पिछते 5500, साढ़े फाथ हजार वर्षों में ठुल युद्ध हुए 
4500 जिनम कुल ग्रादमी मरे 36 भरव 50 कराड पिछल दस 
ब॒प वे! इतिहास म 292 वर्ष धाति वे' निकले । 
नोट-मबसे पहता हथियार माला था जो लक्डी का बना था यह 
भाना दा लाख़ और दो हजार वष पुराना हैं। 
प्राचीन इतिहास में पापाण युग और प्राचीन युग अभिव्यक्तिया 
प्राती हैं जिनकी परिभाषायें हैं-- 
प्रापाण युग-आज से दस लाख वर्ष पहले था। 
प्राचीन युग-46 ईस्वी से लेकर 453 ई तक का था। 
रेडियो प्रसारण भारत में 927 मे शुरू हुआ। ]957 से 
इस रडियो वा नाम है भ्राकाशवाणी 


युद्ध न करने वी प्रतिचा-]975 में | योरप व 20 देश 
फिनल ड वी राजधानी हलतिंकी मे मिले। उहान युद्ध मं वरने की 
अतिचा की | यह प्रतिना फ इनल एक्ट पहलाता हैं 3१, 007' 
णाति स्थापना के प्रयत्न ।975 में शुरू हुए। दस वर्ष तक ढोले 
रहे। 985 भे गोबबिद के भ्रागमन के बाद प्रयत्न तेज हुए । 
नवम्बर 990 मे सफलता मिली | उस वप वह वैदिक मत्र सफल 
हुआ जो शोम शाति से घुरू होता है। 

हिदु छोग हवन करते हैं जिसे वे भोम शाति के भन्नाउचारण 
से समाप्त करते हैं 


इतिहास कब से और कहां से 
इतिहास थी जम स्थली परिचिम एशिया भौर चोन हैं ॥ 


(77 ) यह कब वी बात है|चौ० मालसिह 


इगरी बात यह हैं कि 4 स्थान नदिया क मदान हैं। ३8४ घाव 
_र बरती नही बस सक्दो । नौल नदी का मदान यानी मिश्र रा 
इतिहास वी दष्टि स पश्चिम एशिया म माना जाता हैं। दशत 
राव झौर नील ये तीन नदिया इतिहास की ज॑ मे स्थतिया है 
चीन की हवाग ही नदी हैं जिसका मदान इतिहास वी जम स्थती है 
सभ्यता वी तीसरी जनम स्थती यूवान हैं। यूनान परिचम हे 

7 पड़ीसी है । अग्रेजी मे युवान को ग्रीह कहते हैं। पलटो भे 
उत्रात बूनान निवासी थ। मे देना व्यक्त विद्याओं के जाम वा 
मान जात हैं। बेच का सरम्भ युनान में हुआ। ओलिम्पिया तामर 
]33) ... 6६ पे से थोडा रेकाड मिलता है। पर तु इनका ग्राएम 
370 ३ पढे का है। 39 3 ईस्वी क बाद वर रेकाड नहीं मिलता 
है। योग्य व्यवस्था क न होने के कारण खेल बद हा गय । आचीर 
वाल मे सम्यताओ्रा का पतन हाता रहता था । 

ये सेन ग्रीस को राजधानी एथस मे 896 मे फिर युरू हुए। 

पालो-घुड सवारा का सेल है । थोडा प्रतिक्षित गौर सवार 
प्र्चिक्षित हाव पर ही ये खेत्र होता है। 525 ईरबी के छेलो वा 
रिक्ड मिलता हैं । 

इतिहास की पहनी लड़ाई 490 ई पूर्व मं लदी गई। ग्रीव 
फारिस नामक दो देय के बोच लडी गई 

राजस्थान बना 7 मई 4949 मे । उनीस राज्यों को मित्र 
सरणार पटल ने राजस्थान ब़ाया | सावतवाद से जनता की उसे 
दिन मुक्ति मिली | 

धीत युद्ध नुरू इप्ा 4 मार्च ]946 मे । इसी दिन जहावरण 
गत वेडन नामक लब्दावती कय प्रारम्भ हुआ सबसे प्राचीन पुस्तत 
204 ईंस्वो पृ क) हैं। दक्षिण कारिया हे एक मदिर मे ये पुल्तके 


( 78 ) यह कब की कतः है/चौ० मातमिह 


मिली | योरिया चीन मे है । पूर्वी चीन मे महासागर वे' विनारे परहै 

बुद्ध पृणिमा-एक बहुत ही महत्वपूर्ण पव हैं ॥ यह पद इति- 
हाम्िक भौर सास्ट्तिक दानो महत्व रखता हैं | बुढ महाराज 
इतिहास वा व्यक्ति है जा 400 ई पूच के भप्स-पास था । 


रामनवमी-यह पर्व केवल सॉल्कृतित' हैं। राए वा जम उस 
दिन वा माया जाता है | पर वह वप कौतसा या पत्ता नही । साथ 
ही राम का जम-मरण का कौनसा का पता नहीं । बोई इतिहा 
प्रिफ श्राघार नही है। 

ग्रार्यों का प्रायमन ]500 ई पूर्व में हुआ । वे पजाब में बस 
रिगवेद बी रगता ]500 ई पूर्व बे! बाद किसी समय हुई। पजाव 
में हुई॥ 000 < पूर्व वक आय लोग गगा वी घाटी मे पहुच गए 
थे | ब्राह्मण ग्रया की रचना गगा वी घाटी म हुई । 900 ई पूव 
मे महाभारत युद्ध हुआ 800 ई पूव में आय लोग बंगाल पहुचे | 
महाभारत भ्रथ की रचना 800 ई पूर्व के आस पास हुई। रामायण 
पाल भी याती वा सकी कान भी यही शुरू हैं। 350 ई पूव म 
उपनिशद ग्रथ बने । 

544 ई, पूर्व मे बुद्ध मह राज ही मृत्यु हुई। 

सेक्यूनरवाद एक मुस्लिम देय मे घुर हुआ । ठकी वे प्रयासक 
क्मालपाशा ने 923 में शुरू कया। इसके बाद मिश्र देध के 
प्रशासक नामिर ने सेव्युतरवादी वी घोषणा वी 984 मे । 

केवल सात किलोमाटर की ऊचाई तक हवा हैं। तो हवा 
सीमित है । सात विलोमीटर से श्रधिक ऊ चाई तक हवा चली गई 
तो जीवन समाप्त हो जाएगा | पर ऐसा होगा नही, क्या नहीं होगा 
इसी किताब मे कही दूसरे पृष्ठ पर उत्तर दू ढो । 

शाति के प्रयत्न चुरू हुए जेनेवा में 9--2] नवमस्वर 985 


( 79 ) यह कब की बात है|चो० मालपसिंह 


मं थ 


में । तन ठफ़्ते का रिवाज शुरू हुमा 4500 ई पूवम। ] 

प्रति श्लौर समाज को समझने वी विद्या दूं ढी गई हम 
म। डारबिन न यह प्राज की | भ्रद्मत्ति का वित्रात्त होंगे हे हे 
बन । जीवों का विक्रास होत स मतुष्य बता । मुष्य वी शा 
होन से विद्याप्नो का विशास हुआ। विद्याश है! विस है मी 
गमन के विकास से मनृध्य एए मानव समात बना रह हैं। ४ 

विश्व विजयी होते वी भ्रभिवापा रखने बाते हिंदलर 4080 
रसाई घर म अपनी प्रेमिका के साथ आत्महत्या वी 9 मई 5! 
मे) यह इसलिए हुआ कि उससे स्टेलिन को धोखा दंड 
संघ पर हमला कर दिया । 

दुनिया म 65 देश हैं। राष्ट्र सघ 3 सदस्य [ 60 दा हैं! 


दुनिया के सात बडे देश है 
] मणश॒वत राज्य श्मरीझ़ा 2 जापन 3 उर्मनी 4 कात 
# इगती 6 कॉसाडा 7 प्िठेन । 
इह घनी देश्गे का कयब कहते हैं| ये श्रौद्यसिति देगी हैँ 
ऊ थी कारीगरी-टेक्नोलोजी इनक पास है! सोवियत संघ ईई 3४! 
है। सब तरह का जलवायु हैं सद तरह वी वनस्पति हें। है 
बा< बेपी की कमी हो जाती हैं । चीन युद्ध वी समाप्ती पर | 
सघ का यह लाभ हुआा हैं कि पश्चिमी योरप और अमरीशा उर्ती 
मदद कर दत हैं ँ 
5500 वर्षों मं कुल युद्ध हुए | 4500 वांच हजाद पा 
वर्षों में कुद युद्ध हुए चोदह हजार और पांच सौ। इतने टी 
36 भरव 50 कराड ]0 हजार दस हजार वर्षों वे इतिहाए * 
292 वे ज्ञाति क निकले । सबसे पहचे उवडी वा माता मा गई 
आला दा लाख दी हजार वष वुराजा हैं 


( 80 ) यह कब की बात हें/चो मोौतलिद 


युग 
पापाण युग भाज से दस पास वष पहले था। धातु युग, 
शा, साहा युग 46 ईस्यी सं 453 ई तय था । 


समाज का प्रारम्भ 


] शनजातिवता-टराइइलिणम 2 सामतवाद पयूडलिजम 
3 पू जीवाल- ब विटविगम 4 सदाततावा” - इगेलीटरियनिजम 
5 राज्यबिहोत समाज 

राषघायण एक बनी ह | इतिह्ासि नही है । उमम सन सवेत 
नहा ह। राम एवं यथा था नायर हू । जीडडरों होरा है। 

भहाभारत एवं क्या ह | अजु न, भीम झादि बथा वे नायव ह। 

लाला लाधपत राम पा मृत्यु पुलिस वो गोती स 929 मे 
हुई थी । 

भारत में जातिया 3743 ह । 

भौतिक्वादी विनार-मदोरियतिजम फ्रासीसो विचाए्को ने 
प्रदारदी सदो में शानव वे! सामत्र रखा । 

किसो वस्तु की वीमत पावट मे ही पद हो सत्ती है समाज 
जा प्रगति स्वाभावित् है । प्रद्ति का भी विकास हुआ है । तिर्जीव 
प्रति म से सजीव प्रकृति निरली सजीव प्रद्नति से रे मनुष्य वना 

दुनिया पं संत्रिमद्नल यत्र काम सुरखा परिषद हू! इसदे 5 
सल्स्य हैं । 

विश्व समाथ पो धीत भागो मे बांद रखा हें | दोनो महाश- 
वितर्या पहली दुनिया हू । 

सात ओऔद्यामिद देश दुसरी दुनिया ह ब्यकी 450 देश तीसरी 
दुनिया हैं । ५ 


( 87 ) यह हब की बात हे/थौ ० भालसिह्‌ 


पर 


संटयों पर चलते मुसलमानों को मात देवा सात हैं. 
मुसलमान है। कया पहचान उसी । 

सेल चालू हुए इरान देश मे 776 ई पद से। वे ध 
म्िया था। 394 ईस्वी तक घालू रह। हे 

राजस्थान नहर या उदधाटन हुआ झवदूवर )भ्र] बे 
समार में भ यावे हैं 3900 तीन हहार पाँच वी । वरतिरी 
क्रम गौवविय प छु८ जिया 5 जनवरी 986 में । 

भारत मे छापाधाना घुरू हुआ 556 में 

स्टीम इ जन बना 732 में । फ 

986 से इस्ाई घम को मातने बातों वी उस्या घी 
अझरप बासठ वरोड । है 

जीवन का झारमस्म हुआ 6 करो? 90 लास व पते 

सबसे पहला विश्व विद्यालय 859 ईस्वी से मारी । 
अमरीका मे खुला । दा 

सबसे पुरानी सम्यता इराक नाम के देश से पुरे । ् 
पदिचम एशिया से है । जाग बल परिचम एविया इस्लामी कर ह 
मक्का मदीना परिचम से है। ये बातें 3500 वर्ष ई पव के छा 
पास की है। उस समय नगर राज्य होते थे | एक दूसरे पर रद के 
बरना उनका साधारण काम माना जाता था। राज्य *ै! 
किनारे हाठ ये । परिचम एशिया की नदिया हैं. दल फर्य 
नील सम्यता का आरस्म इह्ही वदियां के मैदान थे । ईसर्स 
चीन का हैं । हवांग ही नरी वे” किनारे शध्तियां बसी । हि 
गाडी यही बनी । पहिया ही कारीगरी टेक्योलोजी का आर 
घोड़े वी सवारी यही चुरू हुई । लोहे वा प्रयोग, तावे को ४ 
सद्दी से और इसी समय से चुरू हुआ। 


( 82 ) यह कब वी बात है/चौ० माउसिईद 


पट्टी की पर्तेरों पर लियाई छुर हुई मिट्टी ने बचन माग ले 
परे बनास दे । 
विश्व इतिहास में शाति फा भावना पदा हुई 


गौतम बुद्ध बे समय ने 567 ई पूथ से जब यौराम जगे थ। 
,शैतम बुद्ध न शांति व। प्रकार सामात्रिर स्वर विया । बियर को 
/ मे ल्या। राज्य स्तर पर भयोष महान ने रांति की पीति प्रप- 

दाई। प्रचार विया। उाहान एप युद्ध पढ्ा। मनुष्यों वी मृत्यु स 
परम वित्त हुए ।दया भावता जाग उठी । हृदय पिषल गया दुस हा 
लड़ाई पर पश्ण ताप छिया / प्रण शिया ति भद सट्टू गा नही इतना 
ही, उहोंन गाति रा प्रचार किया । समाज स्तर पर महाराज गौतम 
ैंद्ध भौर राज्य स्तर पर सझ्लाट भ्रणंक भारत भूमि वे भमर व्यक्ति 
है। 

हिन्दुओ फा पहला और अतिम साम्राज्य 
भारत ये' इतिहास या एब छादा सा बाज गहा है। यह गुप्त 

कात है। सातवीं सदी वे प”न पांच दवा । हपवधन उस बाल 
पार सजस बड़ा प्रतापशाली सम्राट रहा है। वह बौद्ध था। उसता 
'भमय था 606 | मे 647 ईस्वी तब 

72 ईस्वो 

४. मुमलमानों का पहला प्रान्रमण 7!2 दैम्बी में टृप्ः प्रात्मण 
(पारी जीता वापिस चना गया । 


! भारत की राजघानी घहना चाहिए झाधुनिक भारत की राज 
घानी दिल्‍ली, [9|] स्वापित हुई। ब्विडिंट हासन वे स्घापना सात 
से [757 से 9]| तर कृपरत्ता राषधनी रहा। 9]] ये 
।हहली राजधानी हुई। 


( 83 ) रह कब वी बाद है|चि० मालसिह 


जज 


ह्जि 702] 


एवं बार पहले भी मध्य युग मे [9 मे 
बता 


बनी । पृथ्वोराज चौहान दिल्‍ती वा पहना बाहााह 


दक्षिणी भारत पहली बार 
वहुली वार गण 


भारत बे इतिहास म दक्षिणी भारत *+ 
रत वो 32४ 


भाग बना | विजय नगर साम्राज्य से दक्षिणी भा 
मिलाया गया | 
परतु ग्यारह वबष बाद ही 347 मे वहाँ इस्तारी धो 
बायम हुआ । टिंल्ली पर पहला इस्लामी हमता | 398 में है 
तमूर न क्या था 469 म। गुरू नानक का जम हुआ । ॥9 
पहला योरप निवासी यानी पहला ईमाई भारत मे 
मे श्राया | समुद्र से आन वाला वह पहला व्यतित था ५४ 
गई 886 से मजदूर दिवस पहली बार मनाया गया 
गुरू नानक का जम ! सिक्‍्ख धम का आरम्भ पदद्धवी सदी है 
से शुरू हुआ । यानी 500 से आग पीछे । सबसे नया शमी 


गोबचिव से पहले शाति के प्रयत्व 


97] से फिनलड की राजधानी हलसिकी में यार 
की पहली सभा हुई | इसी नगर मे 975 मे दूसरी सभा हुई 


अप्रल 4985 
यहा से झाति प्रयत्न-शुरू होते हैं। इतिहास मे हित 
27 नवम्बर 985 से शिसर सम्मेलन हुआ | 2[ तेवर की 
4985 ज्ा यह प्रथम सम्मेवन जेनेव, से हुआ | उसके बाद गा 
की कोशिया स शिखर सम्मेतन हर वप हांता ह। यही है 
कि आणविक हथियार तिलमिला कर रह जाते हू । ढेंर 7 
हैँ पर उनके निकलन वी हिम्मत नही 


ढ्ता हरा 


( 84 ) यह कठ वी बाठ है|चौ० मालपिंह 


526 से ]707 इस्लामी झासन 
]757 सर 5 अगस्त 947 तक ब्रिटिश शासन 
प्राचीन दाल वा अझ्रशोक महान 
मध्यकाल वा श्रवत्॒र महान 
झाधुतिक काल का नेहरू महान 
प्रभ्यात्मवाद भौर जगतवाद का सवमाय शिरोमणि गाधी महान 


मध्यक्वाल का सेक्यूलरवादी भक्वर महान उलझन से पड़ा 
कि बह कौनसा घम मान । सोच विचार वे याद झ्रकवर ने नमाज 
पढ़नी बद कर ही। यह हिम्मत बी बात थी । नहरू कः लिए सक्यू 
सादी कोई वढिनाई नही थी। नहरू तो झ्रनीश्वरवादी था । पर 
अकबर ९ समय उस ढग का झनीश्वरवादी होन क। प्रश्न ही कहा 
था। आज वियान का, विद्या का, तान श्रोर जानकारी बा युग ह 
पर उस समय विभान कहा था, भोतिकवाद वहा था सभी प्रस्तिव 
थे। प्रास्ता छोडन की दात ही हहा थी। एसा था अकबर महान । 
कुदरती सेक्यू वरबादी, परिस्यिति वद्य सेव्यूलरवादी । 

835 में अग्रेजी भाषा का प्रवेश, भारत वी एवता का 
प्रवेश राष्ट्रीय एकता, सास्क्ृतिक का प्रवेश । गराधुनिक विद्याओं 
का कदर, समस्त भारतीया के एवं स्थाव पर मिलने का केद्ग कल- 


कत्ता हो गया | राजम्थान के व्यापारी हज/रा किलोमीटर कलकत्ते 
बसने लगे । बहा से घत क्माकर राजस्थानी लोग सेट श्रेष्ट बच गए 
कुएं, ताल्नाव खुदवाने लगे, घमशालायें बनी, स्कूल बने। पहली 
वार सेना को जब सेना बनाया ग्रया । सब जातियो मे' लोग सेना 
मे भर्ती हांने लगे, पुलिस बनी, प्रद्ृघ हुआ, पुलिस नाम की कोई 
सस्या नही थी | 


985 के अठ मे गोरवाचिव कहना शुरू किया । 
( 85 ) यह कब की बात॑ है/चौ० सालसिह 


अं 


* आप वहत हैं वि आप प्रान्रमणवारी वी ऊपर 5 
झरापओ पास हथियार बहुत है । तो फिर हेसियार दिलाव को * 
यह पाखण्ड है, विरोेधभाष है | थी मारता, गोख के 
वक्तव्य दना कि हमारे पास हथियार हैं, कुचल देंगे। 
दिखा दो । हम मान लेंगे वि आप हम डुचल देगें हो ग्राआ, से 
ड्सित हैं प्रा देपी । यहू आमंत्रण योचिव में 2) तवखा 99 
घ पहले शिखर सम्मेलन मे जेकवी भें दिया। 

बस, इस स्पप्टता की जरुरत थी ग्रीर ध्ारति बीवे 
सम्मंतनों में धुरू हुई । 

यह मत्र देनिकः जीवन व लिए भी हैं। सब कुछ सामने की 


में शिवा 


प्रौर सामने वहा । मार्टिन लूबर #िग 7483-540 पर का 
का बेकन 56-]626 अहृति वितञानी, इतिहासवार भौर्ति 
का जमदाता । 

सतना वी 


तुलसीदास ने रामायण नाम के महाकादय की 

अजबर वे! समय मे सोलहबी सदी मे 
भारत के वंज्ञानिक 

आपकर प्रथम- ज्योतिष शास्त्री नवी सदी ईस्वी मे ! 

भाषकर द्ितीय-खंगोल चास्तरी भौर गणितत 2वी सदी में । 

चीनी दार्शनिक क्तफ्यसस 55[-449 ईं पू मे 

दाते- 3265-32! इटली का महात कवि 

चारलस डावित 802-882 सबसे बढा बैचानिक गिरती 
विवासवाद » सिद्धान्त को लोज कररे रपट किया कि अ्रकृर्ति और 
समाज स्वय रचित और स्वय सचालित हैं। ईदबटवाद छत मर 


विश्वास पढे भौर सेक्यूलर विद्याए भागे बढ़ी । प्रयोगशाला बसे 
सेमी 


(86 ) यह कब की बात है/चौ० मालसिह 


4७ शा “| + लक) “आन 


760 में इ गतेश में पहला वासखाना सुतरा भराघुनियः बाल 
प्ौद्योपिक बाल चालू हुप्रा । 
4 जुलाई, 789 में पहली राज्य त्रांति हुई। प्रात इति- 
हम में पहला गणतत्र यना | 
]83[ मे प्रांस मे मजदूरों व इतिहास की पहली हडताल की 
इतिहास में पहली बम्यूनिस्ट पार्टी [847 से 852 तक रही 
अम्यूनिस्ट पार्टी का मेनीफस्टो !848 मे प्रद्मधित हुआ । 
859 में डारविन वी पुस्तर “ओरिजिन धोफ दी स्पीसीज' 
प्रताशित हुई । 
867 मे “बंपिटल! प्रदाशित हुई जो वतवमात साम्यवाद 
पी प्राधार पुश्तव है। 
राजस्थान वे किसान ने [452 मे झ्पना खेत खाया। वह 
सेठ उसे 952 में वाविस मिला । उस दिन जागीर उमूतन बानून 
लागू हपा। 
दा हजार वर्ष ईस्वी धूवे म चीन मे लिखित भाषा बनी पहनी 
सदी ईम्वी मे खीन में कामज बना । 
सातवी सदी ईस्थी पूर्व में यूताव वी राजधानी ध्रथस में पहला 
सिक्का बना | इसी समय एयथस में जमींदार झ्ौर विसान दो धर्म 
बन गए थे | बडे भौर छोटे बन गए ये । इतिहास लेखन वा पिता 
हिरो डोट्स इसी समय हुमा था । 
पांचवी सदी ईछवी पूर्वे से डीमोश्रेटस नामक विद्वान ने प्रचार 
विया वि क्ञात्मा, परमात्मा जेसे देवता नही है। यह ससार इसक 
प्राणी इसी मिट्टी से बत हैं । इसी मिट्टी से पूरे के' पूरे मिल जायेंग। 
सतार का पहला बादशाह झलेक्जदर महाव था | ससार से 
पहला साझ्राज्म भी उसी वा था। यह 334 ई पूव के आस-पास 
पी बात है| 
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बान-56 [-626 प्रयम परग्रेज दाशवित पहति कि 
भौतितयाद वा जमदाता । रे हर 
गास्वामी तुतसीदास ने रामायण लिसी [57० बयबर 7 
समय मे । 
प्राचीन मारत की विद्यार्ये जो इतिहास म न 
] ईस्त्री की यारहवी सदी से मास्प राचाय ने “सिद्धात प्लिराईत 
पुस्त+ जिखी | 
2 ईस्वी वी वारहवी सदी मे “लिलावती” पुरतत' लिखी गई ता 
गणित ग्रौर रेखा गणित पर विदव की पहली पुम्ती में है। 


हद जीती! 
3 ॥ ल्पी जी ं 


3 बीद्धामन ने पाइथोगइंस थिओरम लिखी । 

4 भासकर द्वितीय न रेखा गणित पर सिद्धात शिरोमणि लव 
5 सुमुत भारत का पहला सजन था । 

6 आयुर्वेद का सस्थापक अन्य था । 

7 धावत्तरी ते चिकित्सा विज्ञान पुस्तक लिखी + 
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५ 


सध्यता की प्रगति खेल 


| सबसे पुराना तेल हू तीर चताना, इससे शिवार भी वी जाती 
थी। जीवन की मह मजिन 8000 ईस्वी पहले वो है। 
2 दूसरा सेन है कुम्ती. 2750 ६8 पूव 


3 धुड सवारी 3000 
४ दतरज 200 (स्वी 
$ पुदवाल ]672 
6 गातफ 457 
प ताक 825 
8 भुककबांजी 4743 
9 बड़ मिटन 4876 
]0 जिमनास्टिय' ]776 
] नौका दौडे 865 
]2 फ़िकेट ॥774 
]3 श्स क्टरी 798 
(4 साइवनिंग 868 
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कह 


हि नहां हित बे दवा 
बुद्ध जोते मही जा सरते । इसतिए युद्ध वहा हा 


खुतेवन से विश्वास बढ जाता हैं। ् 
पोलिम्पिया-यूनान म 776 ईस्वी वें से 324 दा 
आलिस्पिया ताम वा संगर था। इसमे सेत युर हुए। शी 
आजवल भोतिमस्पिया गहते हैं । 
ताचते वा काम मिस्र मे शुरू... 2000 ई दम 


बासकेट बोल बनी ॥898 म 

बोमिंसग 4867 

क्रिकेट इग़लड में पहला मैच. 7779 

मोशन पिक्चर 905 है 


नोट-ताश बहुत पुराना सेल है? वहा पुरू ईई पर 20] दो 
चीत मिश्र, भरव झौर भारत-ये चार देश इसरे पुरू वर्ल ञः 
दार है। इसके पत्तो ही सख्या वा धीरे धीरे विशात हु है) । 
पत्ते फ्रास में तरहवी सदी मे पूरे हुए । | 
चंस-शतरज है 
दुनिया मे पहला से शतरज है । बड लोगो ने ॥480 | 
भौर उनके वजीरा ने यह खेल शुरू प्रिया । वे ही इसे 88 
यह बात मान ली यई है तिः शत्तरज भारत म पुर है! 
स्टाम्प धरुरू ब्रिटेब में [840 में । 
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के (| 
महान रूसी व्यवितयों के दिमाग सुरक्ि 


>> बीगिकत 
याशिगठना प्रत्येक शनिवार का अमरीवा मे टैलीवि 


सिकसटी मिनिट्स * अर्थात 60 मिनट नाम का एवं 220 
है। एक घंटे का यह कार्यक्रम धाम को सात बजे प्रर॑म हीं ! 
इस सी वी एस पेंश करता है। सी वी सी , यहाँ की तीन बंटी मै! । 
डी थी कम्प्ियां मे से हैं। दो झाम एंवीसी और ऐतटी 3 

60 शिनट/ एक' टी, वी पत्रिका की तरह है। हर 87200 
तीन या चार घटनाएं दिखाई जाती है यें अंधिताएं ता पर्मी 
में सम्बी पत हांती है। कायत्रम बहुत ही लाउभ्रिय है भर 
कई वर्षों मे इसे पंच किया जा रहा है। 


महान व्यवितर्या के िमाग सुरक्षित झाठ सितेखिर 60 है! 
के दर्शगक संबत म भ्रा गए  उह छाटे पर्दे पर माछ्तो 
प्रयोगशाला दिखाई गई जहाँ सावियत संघ व॑ प्रमुख बस्युविष्ट | 
चाहीं, कवियाँ, लेसका और चित्रकारों के टिमाग रातायतिं्क या 
द्वारा मुरक्षित रचे हुए है। विछले 67 वर्षों स यह प्रयागशाती 
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पर रही है। इसया उद्देश्य हु देश को कथिक्त महान व्यक्यों के 
दिमाग का प्रध्ययत करबे उनरी महानत, के कारणों वा पता लगाना 
प्राज तक किसी बाहरी ष्यकित को इस प्रयोगगात्रा मे पर रखन बी 
इजाजत नहो दी गई। 


0+ <ं; 

«. उस प्रयोगशला को हर चीज एवं उ/ज थी। लेकिन पिछले 
महिने 74 वर्षों से सोवियत सघ-म चली आ रही सामाम्यवादी 
तानाशाही बे' वाद कई राज खुले हैं। सबसे पहले इस गुप्त सस्‍्थान 
मे प्रवेश फश्न वाला रसी प्रकार हैं. 'प्राथिन बोरोविय । स्‍झ्ाज- 
फन यह माह्यो मे सो वो एस के लिए काम बरता है। वह कुछ 
।क्‍ वर्ष पहले अमरीका मे जहा पर उसक पिता सोवियत सघ टेलिवीजन 
। के प्रतिनिधि थे। अपने पअमरीका प्रवास वे दौरान बोराविव' 
, भमरीकी टेलीविजन से बहुत प्रम चित हुआआा। 


] ू 


थह प्रक्सर अपने पिता से वहा बरता था कि वह भ्रमरीबी 
पत्रसारों की तरह समाचार सक्‍लन भौर प्रसारण क्यो नही करते 
घह सोवियत मघ म गोर्बोच्योष के सत्तारूढ़ टौने से पहले का 
जमाना था। बैच, रे पिता बेटे को क्या बताते कि साम्यवादी व्यवस्था 
मे विचारों और प्रेस को स्वत त्रता के लिए स्थान नही हैं। कुछ दिन 
चाद बॉरीविक अपने पिता के! साथ माध्कों लोट गया। अगस्त में 
जब वहुरपथी फम्बुनिष्ठो ते गोर्वाच्योव का गर कानूनी डग से ततस्ता 
प्लट कर सत्ता हधियात बी काशिय को तो बोरोविक' एन लोगों 
मयसेथाजो मास्शो बी सडरझ पर उम्तड पडे झोर लोकतप के 


घिरोधो पडयाज वो सावरम बना दियर $ ४ 
॥। को न 


+ क्षद्र बही बोरोविक' 60 मिनट के लिए काम वरहा है। उसी 
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डर 
ने सबसे पहले वास्को की युप्त प्रयोगशाला मं कदम रखा को * 
झाध कर्मचारी और डाक्टर उससे खुलकम दात वर रहे पे ँ8 
के बाद एक रहस्य वा उदघाटन कर रहे थे । सबसे पहले बेस न्‍ 
दिमाग दिसाया गया लेनिन ने सन्‌ 97 की कम्युनिष् 46 
अ्रगुवाई करके सोवियत सघ की स्थापना की थी । इसते वा” हैं प्र 
कः उत्तराधिकारी स्तालिन का दिमाय दिखाई पढा | उसी ही रा 
उठाकर बोरोबिक ने ऊ ची झ्रावाज मे कहा कि यह उसे शत 
मस्तिष्क है जिसने अपने को बनाए रखने के लिए अपर तारों ां 
वाप्तियों को मौत के घाट उतारा | फिर सभी लेखक, गो, डे 
ब्नादामीर माईकोतसक्री झर अथणु वैज्ञानिक भ्राद्र सका 
मस्तिक दिखाये गए।_ - 


मरने वे बाद लेनिन और स्तालित का टिमाग विशवरर का 
बदन को र सायनिक तत्वों स सुरक्षित करवे' जनता ये ही 
मास्क्ो के रेड स्काव्यर म रख दिए गए । 974 में जब पहली हु 
मास्क गया लो मन सिफ लेनिन के शव को वहां देखा। ते? 
स्तालिन के शव को वहा से हटा दिया गया था। 4956 मे है 
यत्त संघ की सत्तारूढ कम्युनिष्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस [ की 
सम्मेलन] हुई जिसमें उस समय के पार्टी नता खुशेव ने स्वाति 
जुल्मो वा पर्दाफाश क्या था । उसये बाद स्तालिन का धर्व दी 
वस्तु नही रहा उसे वहा से हटाकर एक क्र में दफदा टिया पी । 


स्तालिन की बेटी स्तालिन की एक बेटी बच गई थी। उसकी मी 
था उनने स्वेतलाना ने मास्को में बसे एक भारतीय कम्पुनिष्द सुरेश 
से विवाह क्या था | सुरेनसिह की मृत्यु के बाद स्वेतलाना 
पति की झध्ठियां लबर भारत भाई थी । वह 967 की बात है भरे 
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८ गसत प्रवास है दौरान स्वेतलाता ने अमेरिवा से गुप्त रूप से राज 
>नितिक शरण मांग सी और उसन सोवियत सघ छोड दिया । 


न्‍रे 


इस घटना से भारन सरकार वो काफी परेशानी उठानी पढठी 


4 था। इंदिरा गाधी उस समय प्रधान मश्री यी और राजा दिनशर्सिह 
५ उनकी सरबार में फ़विनेट स्तर में मश्री थे। म्वेतलाना के पति 


हा कर ना १ ख 


चुरणपसिह दिन॑गासिह वी सगे चाया थे। झपने भारत प्रयास बे दौरान 
स्वेतताना अवैध के गालावाबर नामक स्थान में भी ठहरी थी। 
पालावाकर उत्तरप्रदेश थे प्रतापगढ जिले से है। रावा दिनेशर्सिहं 
फ पुरखे ताललुपेंदार ये । स्वेतलाना म भ्रमरीका आवर फिर विवाह 
कर लिया। प्रश्न उन पर सोवियत सघ में बोई पराबदी नहीं है। 
और वह भषिकतर वही रहती है। स्वेतनाना की मा प्र्थात स्तालिन 
को पत्नी को बहुप्त ही रहस्यमय ढय से मृत्यु हुई थी। वह अपने 
पति से 20 घर्ष छोटो थी ! उसी मृत्यु का कारण स्वालिन वो 
भो बताया गया । 


लेनिन की एच्छा-इधर सोविषत सरवार मे लेनिन के शव बी 
भी हटा दने वा फैसला विया है। उनकी प्रीतम इच्पा थी कि 
जहें मृत्यु वे घाद लेविनग्राद से उनकी माता की वद्र ने पास ही 
दफ्नाया जाए। मृत्यु के 67 बर्षे बाद लेनिन पी अतिम इच्छा 
पूरी वो जा रही है। लनिनग्राद वा पूराना नाम सेंट पॉदुसवरग था 
चह रूस के जार शाप्तको वो राजधानी रहा है। 9]7 की त्राति 
के बाद इस डाहर वा मास बदलकर लेविनग्राद रख दियांगया। 
सोवित सघ को राजधानी वहा से हटाकर मास्वों बना दी गई । 
लैनिनग्राद रूसी गणत-त्र का मास्तों ने बाद दूसरा बडा शहर हैं इसे 
जार घासक पीटर महल ने घनवाया था] 
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सोवियत सघ से हर गली ब्रै माड पर और हर गत 
दफ्तर मे लेनिन का बुत रा हुआ हू । सोवियत सप में ए ॥४ 
खाना है जिसका काम लेनिन के बुत बनाना हैं। मेक 
धहर मे लेनिन के तीन सौ बुत हैं कियेय मुक्केत गणतत्र ही 
घानी ह जिस । सोवियत सघ से झलग होने का ऐलान रे 
अहर के बीचोबीच लेनिन की एक भीमकाय प्रतिमा है जि ४2 
पर आजकत विचार विमर्श हो रहा ह। सोवियत सर्वे * 2 
सरकारी दफ्तरो से लेनिन कौ प्रतिभाए हटाई जा रही है! 

के 


भ्राजकल जो कुछ लेनिन की प्रतिमाग्रा के साथ हों हर # 
सत्ता मं भ्राते पर वही बुछ उदार श्रपो पूंवक शार्सक हे 
साथ किया था। उतके पूरे परिवार का बच्चा सहित गो भर 
दी गई थी । न कोई अदालत न/फरियाद जो हुछे लैगित 
ही सच माने का जमाना था। उस समय यह कहा गया ह* 
घराये को झपी किए का फ्त मिला जार जाही काफी जाति 
और उसये जोर जबरदस्ती से जनता पर रात्र किया उतों 
रवेये पर जनता मे नफरत पदा कर दी और वह मजबूरत 
वे" साथ हो लिए । 


स्तालिन और ट्रटस्को-कम्युनिप्टो सी ठीक वही दिया जी | 
कया करते ये शौर उनको भी वही सजा मिली । वस्युनि् 
मामला में जारशाही ,सें भी करता मे बाजी मार ले गए। मंद 
स्तालिन पे उन सब व्यक्तियो का सफाया कराया जिद्ी। तैंतिए का 
सत्ता में आये से सहायता दी थी। अ्रग्नेंजी में एक वहावत है 
ऋ्राति सबसे पहले अपने बच्चों को खाती है। स्वालिन ने इस वर्दी 


को चरिताय किया लेनिन के समकक्ष इसी क्राति के एफ पत्य टी 
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' ट्राटटकी वह कई मासलो से लेनिन से बढ कर थे। ट्राटस्की ) 
 ऋति के बाद सोवियत सेना जिसे “लू ल फौज” बहा गया। चसे 
; गठित करे में सहायता दी थी । 


सत्र लिन हमेशा द्वाटल्ती से जलते थे | उहहं डर था दि वह 
पही लेनिन के बाद सत्ता में न झ्ना जाए। सन्‌ 924 से जब लेनिन 
की मृत्यु हुईं ता ट्राटऔी मास्को के बाहर सरवारी दौर पर व॥ 
स्तालिन । उस समय सारी जिम्मेदारी सम्माल ली और ट्राटस्तरी 
षो मृत्यु तक की सूचना भी न भिजबाई । मास्को थाक्‍र ट्राटस्ती 
लेनिन क शव का सुरक्षित रखते वे' प्रस्ताव का विरोध विया। 
उनवत कहना था कि इससे व्यक्ति पूजा बढ़ेगी। स्तालित थे उनके 
सुन्नाव का दुब रा दिया ट्राठस्की को पहले देश निकाला दिया गया 
प्रौर बाद ल उनकी हत्या करवा दी गई । 


| 
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वैज्ञानिक समाजवाद के पूर्ववर्ती 


]. हेनरी डी सेंट साइमंन ]760-भरैग्रेज 
2. चारलस' फोरिये- 772-837 प्रसौसी 
3. रोबट आवन,. 477-858 


हि 

इस प्रकार समाजवाद वी विधार घारा समाजवाट 
शास्त्र 8वीं सदी मे झारम्म हुमा | यह गूराषिमत समाज 
कहताता है। यूराविया एक टापू था जहां यह विचार पर 0 
हैआ्ा । उ'नीसवीं सदी में माय्स ने बैचानिक समायवाद चला 
समाज की प्रगति ये वियम हैं जिहें मावर्स और प्र॑र्गलस दूँ ) 

रामायण की रचना तुलसीदास जी ने 57 में कीं! ५ 
भ्रक्वबर का समय था । 

संधार » साध बड़े देव हैं।.. ] अभैरिका 2 वा 
3 जर्मनी 4 भ्रांत 5 इटली 6 कनाडा / अंत 
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9 ५० | मद 


गे मानों पृ जीवादी देश हैं। सोवियत सप और चौन इनम 
नहीं है। इन रातो को इसीसिए पू जीयादी बरब बहते हैं। इप 
दोनो समाजवादी देशों पो मिलाने से बडे देश आठ हैं। ससार मे 
कुख देश [70 हैं। राष्ट्र तघ थे सदस्य ]60 हैं। 0 देश बहुत 
छोड़े देच ह। थे देच भ्रपिराच समुद्र मे बच दापू है 


विश्व सदव है, प्रसीम है। जीवन बाद था है। मनुष्य दस 
हेजार वर्ष मा है। समाज या यित्रास हुपा है भोर हो रहा है । 
प्राइति वा भी विज्ास हुआ है। पच्ची न प्पना जीवन गम उग्लते 
कीचड़ स॒ धुरू जिया । दुवडा सूरज स टूटकर विश्व म घूमा । जहा 
प्रच्छा जनवायु मिला वहा रत गया । यह सब सयाग व हुआ । 
इसहे पीछे न कोई याजना थी और न याई गर्ता घरता था। वह 
प्रयादिषात माना भूमण्डल वा ख्यल्यवात था। प्रारम्भ सयोगवर 
हैआ | उर्या समय बीता, नियमानुमूल सेट विभाग बनते गये । नियम 
बढ़ता मे जां बात सेट मे हा सकी थे मिट गई। 


पश्चिमी दन सावियत संघ थे खण्डित होत वे पक्ष मे मही हैं 
पैपरीक्ा शौर सोवियत सघ दो महा धवितयां रही है सौर एव 
दूसरे वा पमजोर करन वे पक्ष मे रही है। एवं न यह चाहा हैं कि वह्‌ 
इसरे से आगे रहे । पर घ्राज 99] व भतिम दिलों में श्रमरीवा 
की प्रवल इच्छा है कि सोवियत साध भव पाये टूटे नही । बारह 
गण शज्य जो बचे हैं वे एक रहें । तीन बालदिव गणरा/ज्यो ने' 
टलन दे बाद अव बारह ही रहे हैं। इन दारह मे पांच हैं कजावि 
स्तन, उजबैकिस्तान, तक़मानिस्तान, ताजकिस्तात पौर विरगिजिया 
में पांचों इस्लामी देश हैं। सोवियत साथ के साथ सत्तर ब्ष॑ रहन 
पर भी वह बहुमत वे हिसाब से इसलामी देश है | इसलामी भाववा 


( 403 ) यह कब थी बात है/चौ० मालगिह 


के 


हृ 
जागृत हवा गयी हैं। पर्यिम गो यानी प्रमरीछा प्रादि का है 
कि यह परिचम एशिया वे मुसलिम राज्या की एरफर्स ३ स्‍ 
बडे चार धर्मों म वस एवं इस्लाम ही बटर हू। ग्ती सत्र व! 
और उदार हैं। सोवियत सथ उन पाच म से हैं जिनवे पातत बा 
घिवार हैं। साठ हौत पर इस निषेघाधितार को हि ष् 
यह प्रश्न गम्मीर है । 

| 
सी झार पी साटरल रिजर्म पुलिस बल राज्य कट 
विपय है । परतु सी भार पी पुलिस होत॑ हुगे भीवद हक 
हू । यह बल 939 भे बना था । इसम महिला 20 था 
जानने गायक बात है कि वद्र सररार ने उब दवा अर 
पुलिस झ्रातककारियों से ठोर नहीं निपट रही है तो यही मे पा 
बल भेजा गया था। झातक्कारी इसी सी भार पी पर 3 
कर हमला करते हैं। ये ग्रातदकारी भारत में सर्वे जगह है | 
खाना की रक्षा बे लिए सौद्धभव इण्डरिद्रयल संक्थसिटी पी 
हुझ्ा हैं । 


अधीत 
आसाम राइफत्स- एक प्रकार पुलिस वल है। बैग हे 
हैं । भासाम के देश द्रोहियो के लिये हैं।। 7 


घिविल डिकस-- एक प्रकार की पुलिस 4 ह द्र के मरी 

चाइट्ड मैरिज एक्ट 929 नडका 2] वप का... दा कि 
48 वष की हावी चाहिए । गैर कावूनी होत वह विवाद ह्त्द 
कानूनी सहायता नही मिलेगी । ह 


४७, 


य कक 


ड 


(-04 ) बह छुव मी शत हैं/चौं० मालसिई 


ऑक्सीजन का काम 


सवा वाम जलाना हैं | प्रॉवस्नोगन नही होगी को झाग नहीं 
जलेगी औपसोजम भही हागी तो भोजन नहीं पंचेगा। हजम गही 
होगा | भोजन पञ्ञता हैं वा धर्थ हैं भाजन जलता हैं ! जब एम सास 
लेत हैं सो हम शोगसीभत भौर पाइट्रोजध दोनो फ्ेफडी म जाती हैं । 
चहा जाकर रबत मे मिल जातो है भर घरीर वी पत्येक कोशिका 
मे पहुंच जातो है। भोजन का जलागा पीर शरीर को मर्मे करना 
थे दा काम भापसीणन के हैं। फूक भारत हैं ता ध्ाभ जलपी हैं 
चयोकि हम आग में शथिक झोवसोजन दैते हैं, परिश्रम से ध्यायाम 
से अच्छी भूंख लगती हैं क्योकि हम भरधिक सौस लेते है और भ्रधिक 
्रोवमोजन शेरोर मे पटेचाते है त्तो भोज प्रधिक तेजी मे पकशा है 
यानी जततो है १ 


प्राविश्षोषन क्चे बनी, था वहा से भाई, काई,नहीं जानता ५ 
इतना हो बह सपते हैं वि जीव पेदा हुए क्योंकि प्रोकस्तीजन थी । 


/ 
( [0$ ) रह कघ को बा दे/चौ० मालसिंह 


अवसीजन वे बिना पौधा नहीं बढ़ेगा, बीज बी शी 
ओऔवमीजन मे बिना पौधे को गर्मी नही मिलेगो। पूवध रे 
दोना तरफ बन होने वा कारण है हि वहा प्रोवनीजन है 

एछ0$च्ञा ढाका. ० छाशा।तगा6 ज़ादा 
छ०णाव ६99६ 8० छ83०८0 3 धरा 0 00000 3०5 ४! 

मनुष्य के वशेप जो मिले हैं, वे दस लाख व पुराते है। 

चीन की दिवार महान 

विश्व का पहला साम्राज्य चीनी साम्राज्य पा। यह 
22 ६ पूव की है। सम्राट ने विश्व दिवार बनाई। ही 
में 5 वष लगें। यह श्रव भी वायम है। 

विचित्र प्रकाश 

चरती के उत्तरी माग मे पर तु उत्तरी ध्रुव से पे भी 
मे प्रकाश छाया रहता हैं। यह प्रकाश कहा से भाता है वो 
हैं बुछ पता नहीं। यह घटना फिवोमेना-रहस्यर्गय है, हा 
बाहर हैं। इसोलिए इधर किसी बेचानिक का ध्यात नही जाता । 


कक्षह है 


डे 


बिकासवाद इवोल्यूशन दया हैः कणों है 

कुछ पता नहीं । परछु विकामवाद की अर्वियां दो मी 
की खोज ]859 म डारविन न ही । इसी तारीख मे 2४8 
लिक्षा का झआरम्म मानना चाहिए । मूल नियम हैं रवि 2 ५ 
नहीं हुआ बना नही | उसका धीरे-धीरे हजारों बर्चों में कि 
हुआ हैं सवस पहले मनुष्य का उत्य उत्तरी पूर्वी पिया है 
डिनारे मनुष्य वा उत्य हुप्चा । परतु ठोस सद्ृत इस जगह 
में नहीं हैं । 


्् 


( 06 ) यह कब की बात है|चौ० माल 


हि 
ँ 28६. ३ अर 
५; प्रारम्भितत मनुष्या बे>प्रिमिदिंस मुष्या दे लेवेशेप-फोसित्स 
मित्र हैं। थे दस खास वष पुरान है। तो मान जो वि मनुध्य श्रार 
सिवा रूप यानी हो परा पर चला दस लास वय पहुते शुरू हुमा । 
। ता मनुध्य दस ले स बप वा हैं। धरती पांच अरब.वर्प नी हैं 
५. मलुप्यों के होने घौर रहने वा प्रमाण पदिचम एथिया में 
मित्रत हैं। कहना चाहिए दजया भोर फरात नदियों वे किमारे 
मिलते हैं। इन दा मैंदाना मं नील नदी बा मदान भी हामिल हैं । 
[पह बाल पाच लाख वर्ष पहले वी हू । 
समझो मनुष्प का सनप्या की सरह रहता प्राच जास वष 
पुर वा हू और स्थ न हूं पश्चिम एलिया । 
तीय छाल दव पहले, मदुष्यों की टोतियां समुद्र वे यास्‍्ते से 
इंडानणिया और चीन वी तरफ गई 3 
; क्लेण्डर बना 6000 यप छ हजार वर्ष पहले पहले मिश्र मं 
/ पे मे 365 दिन निश्चित रिये गए। गह्म पेलेण्डर वा आाविष्फार 
/हप्रा। 
मिश्र वे थाद रोभा ससाट ते इसकी भ्रौर सही दताया चौथ 
बप 366 दिन बे वे' पुर दिए | इस प्रिगरियन $लेण्डर कहलाता 
 है। पोष ग्रेगरी न चालू क्या था। 
पहली पुग्तन' छपी [440 म। 
ह बणमाला 3500 वर्ष पहल यानी 500 वष ई पूव में बती। 
, हे हुआ रूमसामर वे' मेडिटेरेनियत सागर देः पूर्वी कियारे के पास । 
भराज यहा तुकीं, मिथ्र, फिलिस्तीन, इगरायल झादि देश इसे हू । 
यथ से यह वर्णमारा ग्रीस पहुंचा ( 
खवएएडॉण एशाएप्रथटट 5 
घाप दादाप्रों वी मापा, 7 धार 5.०. एणाएशाशा०० 


ग 


| या 5 
( 07 ) यह कर की घात है/चौं० मासभिंह 


सरलता वे लिए, भंग्रेजी भाषा 450६ हे ४ 
अ्रग्रेजी चली सन्‌ 500 से । 


पैन-कलम 
वहुचा पन मनुष्य की भगुती थी 
पहली स्पाही 
फर्तों का रस भौर जातवरो वा खुनत | 
लोहे का पैस 
इ गलड में 780 में बना । फाउ टेन पत्र बनीं 
885 मे | पेनसिल बनी 7795 मे । ॥9 
बागज चीन मा बना सम्‌ 05 में । आधुनिक बागज ; 
मे बना जा समाचार भाज चल रहे हैं उनमें सबसे छुरावीं ह्‌ 
भ्रौफ लद॒न” यह पत्र !785 मे शुरू हुभा । 
किताबें कब बनी 
मध्य युग से पहले किताबें नहीं बनी | 450 के 
जेड बकरी थी खाद पर विखाई होती थी । लैंटित भा 
पहली कित व िसी गई । 
पहली अ ग्रेजी की डिक्शनरी निकली 552म। है। 
कु सोना - मनुष्य का पवित्र पीला और पहला पक 
मेश्न वे लोगो वे आज से 5,000 हजार वष पहने योगा कि 
उ किया था। मनुष्य मे' पहले हमले जमीन वे लिए नहीं न्‍ 
के लिए हुए थ | सिरिया के लोग अपने पडौसियों पर सोने हैं 6 
हमला करते थे। यह घटानाये 4500 वर्ष पहले की धीं। 
झौर रोमन बादशाह दुसरे वमजोर बादशाहों पर उ्तका सोहा दि 


सुमीत पे लिए सरल 
हुई। पर तु भ्राधुनिव 


परम 


आते पी 
पा मई 


( 08 ) यह कब मी बात है/चो० रालतिद 


के लिए प्राक्ृमण करते थे । उस सम्य के दासो से सोने की खुदवाई 
कराया करते ये । 


दो हजार वर्ष पहले विश्व का पहला बैद, डाबटर हुआ। 
उसका नाम था हित्लेक्रेटस दवाझ्ो का जमदाता था। 
साबुन कब बनी ? 
साबुन पहली सदी ई पूर्व में बनी ॥ 
सुगन्ध 
गुलाब के फूल को बडे लोग 300 वर्ष पहले काम म लेते 


थे । गुलाव का इत्तर भी इसी सममर बनने लगा। इसी समय 
चादन की सुर्गा घ का भी प्रयोग हुमा । 


जुते 
पहले लक्डी वी खडाऊ चली | सबसे पहले झमरीका 629 
से चमड के जूते बने । 
एनका आजिष्वार 352 में हुआ । 
आदा और रोटी 
दो पत्थरों के धीच मे प्लाटा पीसने का काम भाज से पाच 
हजार वर्ष पहले शुरू हुआ । 
चाय 


साय का स्थवेश चीन है। चीनी लोग चार हजार वर्ष से 
पीते झाये हैं। बोरप से चाय 690 में पहुची 790 के पास 
पास चाय योरप और प्रमरीका जाने लगी । सबसे ज्यादा चाय 
भारत में उग्ती है ॥ 

चाय की जन्म भूमि प्रासाम है भासाम में यह ज्गल में 


( 09 ) बह कब वी बाव है|घो० मालस्रिह 


ह। 


बु>रती रूप से उगती थी । बाद मे इस सेता ता हम 
चीनी लाग प्रासाम से बीज से गये भौर चाय मी सेती + 28 
झामारा से ही लगा गई झौर उगाई जाए लगी। भाज 82270 
जाना सुमात्रा और फोमूसा मे उगाई जाती है। सबस स्प 

मे पपती है। 


आज का दिन ऑर चाय 


पांच प्ररय की जन रास्या मे से साढें चार शा 
पीते हैं। जहा देखा चाय हर गली म चाय, सब बना कण 
किसी झादमी को रोबने छा, राजी करने वा यह मई पी. 
उपाय है। चाय एक 8 उलछ््एणा है विशाम है। हक जा 
का बना बनाया सूत्र है मन्र है। बैठो सा, चय तो प कसा 
यह मववाहर चलती रहती है। संदसे ज्यादा चाय विर्यारत 


घूमत्र पान-स्मोकिंग 


8, 

पृम्रपान शुरु हुआ-फ्रास मे 556 हैं पुतगाल मे 49 
स्पेन में 559 मे इ गलण्ड मं 4565 मे । हरा ईं 

556 से पहले धूम्रपान वही नहीं था। पूरञ्न को (ही 
ही हानिकारक माना णाता रहा हू । तुर्वीं सरकार ते घोपरी झा ए 
कि घूम्रपान बरने वाले को सृत्यु दण्ड लिया जायगा। कार 
सम्राट ने हुवम निकाला कि स्मोकिंग करने वाले का 8 रा कर्ता 
लिया जायेगा। भाज हर कांणा पर घू प्रपान मिलेगा। दिया का 
833 में बनी। पेटरालियम 859 मे दूढा गया। पेंट 
में से ही क्रोसिन निकाला जाता हैं। 

बइसिक्लि बनी 865 म॑ ॥ ५ 

पहली उडान ]903 में 

प्रधधककुणार था 875 


( 30 ) यह कब की बात है/चौ० मॉल्सिह 


प४%९एपराद्य [873 में 
मजदूर वी सुरक्षा ने लिए फैक्टरी एक्ट ]948 बना । होम 
गाड बना बना ]946 में । छत्तरो वा बन हैं। पुलिस की मदद 
। के' लिए [962 से इसमे सुधार हुआ 
। 'टरोल से चलने वाली वार 887 मे 
हवा मे पहली उड़ान दिसम्बर 77, 903 मे 
चलते हवाई जहाज से उतरना 4972 मे 


टेलीफोन बना 875 से 
. टाइप राइटर 873 में 
ह सीने की मशीन-सीगर मशीन 85] मे 
। उत्तरी प्रकाश 


घ्रुव प्रदेश से पहले, भ्राकाश में एक प्रकाश होता हैं। यही 

50 क्लोमीटर और कही त्तौ किलो मीटर की ऊचाई पर हाता 

हैं। यह वर्यों होता है, कैसे होता हैं। अभी तक मालूम नही हा 

. प्षा। यह विश्व का बडा भाश्चयें है भ्ौर एक रहरय ह। दक्षिणी 

. गालाई में भी होता है, पर थोडी दुर मे । उत्तरो कैनाडा म॑ उत्तरी 

स्कोट लड से, दक्षिणी नोरवे फिर दक्षिणी स्विडन में यह प्रकाश 
दक्षिण मे सरकार पमरीका मे यू एस ए में भी भरा जाता है । 

!' [95] में सार्वजनिक क्षेत्र से केवल से 5 फैक्टरिया थी जा 

988 में 23। हो गई। ५ 


पहला कारखाना थम्बई में खुला !854 मे । रूई के कपडे 
पनाते का था। भारतीय पूजी भोर भारती प्रवाय था। दूसरा 
पारखाना कलकत्ते मे खुला जो जूट का था। लेक्नि इसमे विदेनी 
१जी थी धौर विदेश प्रवध | खाद से कोयला निक्तालने का काम 
भी रानी गज यारिया में इसी समय शुरू हुआ | 


(६ !]] ) यह कद की बात है/चो० माललि|ह 


है; ./ ०० ह 


सोमेंट का पहचा बारखाना मद्राप्त म 90व में 40४ 
कागज वा पहला वारखाना 832 में । बंगाल में कि 
खुला | लोहा झौर स्टील वा वारखाना 870 में बवा। ह् 
फ्रैचट्री 95[ से दनी । 


सोना-पोला धातु 


+ तीनों दि 
भारत मे सीने की तीन बडी सौने हैं। में तीनों वी 
भारत मे है 2 कर्नाटक जिले मे और एक अत तपुर 
]04 टन सोते का अ्रनुमान है। 
लोहा-अंधार भुत धाठ॒ 
200 इव्फीस सी वरोड टन लोहा भारत 
चूना- भारत में 6 030 करोड टन चूना है। 
रेल- 853 से चली, बम्बई से थाता तने ) 


सन्देश बाहुन 

पोस्ट आफिस खुले 837 मे । रेहव 

पहली पोस्टेज स्टाम्प तराची से नितली [854 री 
मेल शुरू हुई 907 मे । चाह हुए 

हवाई डाद से गुरू हुई 9] मे । तार भेजना पी+ 
85] मे । 

हवाई डाक से घुरू हुई 88[ में । , 

टलीपोन क्लकत्त मैं चालू हुआ्ना 88] में 

मजदूरी भुक्ततान कानून बना 936 में 

“यूवतम मजदूरी कानून बता ॥ 948 में । ४ 

विश्व के मनिमडल था नाम सुरक्षा परिषद हैं। हा 
सदस्य हैं। इनमें ]] सदध्यों का चुनाव होता हैं॥ < संदर्स 


बी छातों में है 


क १।॒ 
६ ]2 ) यह कब मी वात है/चो० मालक्तिद 


| । इनवा वी चुनाव नही हाता । यह मत्रिमडल 945 मे बना 


५ 2 
* था, तभा से से पाच राष्ट्र सदस्य हू श्र सदा रहंगे। पाच देशों की 
” पिह स्थायी पंचायत हू । पाच वी सया बडी शुभ झौर नामी सस्या 
:४ह। पभनादि बाल से चली हमारी पचायत भी पाच से बनती थी। 


यु 


तट 


पच फंसला बहलाता था। बोई भी पाँच मिलकर फैसला करते ये । 
सबको माय हाता था। तो फिर स पाव दश हू जो सदा रहने वाले 
स्थायी सदस्य है । से पाच देश विश्य विजयी हू। इ हाने हिदलर 
। | हराकर विदव बो फसिजम नाम वे झधिनायक्बाद से बचाया 
था| पात्र के मु ह से परमेश्वर बोलता है यह घारणा हमारी रही 
है। ता थे पाच हू, सोवियत सम जिसने हिटलर को उसकी रुखाई 
में दद कर दिया था, जहा उसन आत्मह॒त्य की थी | दूसरा सदस्य 
है अमरीका जिसका शिखित माम है सयुवत राष्ट्र भमरीका । तीसरा 
भाम है ब्रिटन जिसके साम्राज्य मं सूरज नहीं छूपता था। पृ से 
पश्चिम भौर परचम से पूर्वे सब जगह प्रग्मजों का राज्य था । पग्रेजो 
ने विश्व को सम्य बनाया सब जगह लाकतत्र महुचाथा। सब जगह 
अ्रग्नेजी पहुचा कर एक विश्व भाषा बनाई । भग्रेजा दे! बरप हमारा 


|! दस भी एक हुआ है भौर एव हैं | 


४ 


| 


जोौया साम हे “ फ्रस । ससार को सम्प धनान में फ्रास का 
भी बहुन सहयाय रहा है। नपोलियन जसा उदार योडा फ्रास में ही 
हुभा है| 

] 

प्रचदा सदस्म हैं. बोन जहां विएव के पाचतरे हिस्से वी जन 
सरया है। पावर प्रव करे श्राबादी म 90 वरोड नब्बे वराड मनुष्य 
'चीन मे है । सस्यता वर झारस्म चीन में हुँत्ना था । सम्पता के 
प्रारम्भ का दूसरा स्थान प्रोस है, झूवान है एक स्थान पूर्व में सौर 
हुसरा स्पाद पर्चिम में 


( 3 ) यह कब की बात है|चौ० मॉलसिह 
ह मं 


4908 
विष्व ते ससद या नाम हैं जनरव असम्बती । शि 
सगया 60 है एग सी साठ! ससार मे इतन ही देग 


हे 
राज ये दो भाग हैं। हव भाग है मत्रिमडत यो दा 4 
बनता है। दूसरा भाग हैं स्थायी नौतरियां जा स्पायी है 
किसी एक नौवर भी नहीं हटा सकते । मानलो तिंसी कं १! 
रिश्वत लेली था किसी ढंग से उसन सरवारी रूपये पएंगिलर न्‍ 
कर लिया तो उसकी जाच होगी । जाच मे वष लग जाई कमी 
उसे बुछ वेतन मिलता रहेगा। वगालम ॥5 वंष | करे 
सरवार हैं पर वह सरकार दबी रहती हैं! सरकारी हक ) 
करने की गति धीमी होती हैं। हर काम को नियमों मं बहा 
जाता हैं) उलझन को सुलझाने में एक पल बाधक बरग बढ ४० 
नियमों के विभिन्‍्त अथ लगाये जाते हैं | छोटे अफसर हैं 4 ह्ा 
सर की तरफ नियमों की यात्रा शुरू होती है। यह गा 
चढाव में फसी रहती हैं । तो 
आधिकहित भौर राजनीतिक हित जहा टकराते है । 
का पूरा लाभ मिल नही सकता । द्वीप है॥| 
वाल से कम्यूनिस्ट सरकार समाज का कल्याण इसी 
कर पाई कि वह नौररशाही के श्र्धालकार से फसी हुई है| पं 
चीन की जनसरया दस झ्को की है। एक भरत रा है 
छत्तीस लाख, विश्मासी हजार पात्र सौ एक है-33682 
दुनिया की कुल पाच अरब के झ्ास पास हूं । चीन में ह् 
भारत में 75 करोड | ही 
कम्यूनिस्ट कायक्रम ]903 से बना था जिसमें कहा हो 
प्रालिटरियन ऋाति से वर्ग मिट जाए गे । इस प्रकार सामार्नि 
आधिक झसमानता हमेशा के लिए मिट जायेगी । यह था 90 


( 4 ) यह कब की बात है/चौ० मालिंद 


डाक सवा 837 मे चुरू हुई । पहला डाव ठिक्तट 852 
पर राची से मिकल्ा । डाव विमाय ह्ुरू हुआ 854 में । 
(| मनीमाडर प्रणाली घुरू हुई 880 में । डाप घर बचत बवः 
मै 052 से बना । रेल डाब रावा शुरू हुई 907 मे, हवाई डाक 
एप शुरू हुई 9|] में । पहली टलिग्राफ लाइन 85] मे बव- 
“पत्ता स बालू हुई। 884 में कलकत्ता से आगरा टेलिग्राफ जाव 
(गे । 
7 अहिसा 
है भतरॉप्ट्रीय सपिया में पहली बार प्रहिसा दर्णेन को मान्यता 
> न हुई। शांति के प्रचारत' राजतेता भोर्वाचेव नवम्बर 986 में 
(हैवी भारत यात्रा की । दोना देशो न पत्र तथार क्या बह दिल्‍ली 
'_तापणा पत्र कहलाता हू । इस घोषणा से दानो देशो न अहिसा व॑ः 
” भाग पर लत बा दचल लिया | गाधीवाद वा पहली बार इतने 
| पड़ दंश मे स्वीपपर क्या ॥ भहिंसा का प्रण लेकर नवम्बर 986 
से सावियत संघ न देशो का दौरा शुरु किया । उसे सफलता मिती 
॥ धौर धाज युद्ध की झ्लाशका मिट यई । यह दि ली घोषणा पत्र से 
घुर हुआ था | 
दो; गाधीजी वा श्रोहिसादाद भौर सोधियत संघ वा शातिपूर्ण सह 
भर्निश्व का दक्षन, दोनो न घाज ट्जारों वर्ष पुरानी समाज हिला 
| समाप्त कर दिया हू । 
गांधीजी क्र प्रहिसावाद झौर गोर्जाचेव का खुलाबाद, इन 
दैनों विचारो से आज विश्व फति वो ऊ चे चुयूतर पर विसममान 
कर्ल्फि है। 
... गोक॑चिव नमोवियत सघ न छमरीवकर से सयुकत राज्य प्रमरीका 
हे बह प्राशो भौर देखो कि हमारे पास क्सिदी सेना ह भौर पया 


( श5 ३ यह कब वर बात है/चौ० अपल्सिह 


हथियार ह। अमरीका ने देसा कि सोवियत सप ई परे हे ॥॒ 
कुछ ह जो श्रमरीका वे पास है । विनाश वा भूत झमरीवी 
पर चढ गया। सुरक्षा वी सधिया करे भर गोविंद है 
बढाकर भ्रपन भय को दूर विया प्र 
सच्चे वा समाज हिंतनारी को गोपनियता वा का 
जरुरत नही । सोवियत सघ की श्ाति की मीठि सदा हीं हे! 
इमानदारी वी थी, पर विरोधी को विश्वास कसे झौर के | 
दिखाओ और जचाओ | वस यही खुलापन है । साविक 
यही क्रिया शौर विश्व शाति को बचाया । मानव क्ञ्ा 
बचाया । दो पक्षो के बीच में थोडें समय वे लिए वर4 ६ ! 
जा सकता ह्‌ । इसे कोनफीडशल कहते हू। यह बराक 
2०णवश्ञापघण बन 007त९००८८ से | यह हरी हैं 
सीमा सुरक्षा बत 965 में बनाया गया । 


गा 
पहली रेलगाडी । अग्रेल ]853 में चली। वा है 
तक 34 क्लोमीटर चली । के विहार 
सरकारी क्षेत्र का खाद का कारखाना 95 में 


बना | 
गू एन आई बी स्थापना 959 में हुई । ई का 
कम्पनी हे समाचार इकठे करके पत्रो को देती है । भर 

स्वण नियन्रण अधिनियम 968 इस कानूत के 8५8 ५ 
सरकार साने की विनी, भाव आदि पर कटराल रखती है। 
साने की दो साने ह॒ भारत गोल्ड माइस लिमिटेड हूँदी 
माइस लिमिटेड | भारत गोल्ड म.इ स द्वारा निकाला री का 
सोना भारत सरकार ले लेती है। हुष्टी खान स विकाला गा 
बम्वई बाजार + भावा पर सोने दे! उत झ्ौद्योगिक उपभोवगी' 
बैचा जाता हैँ जिनको लाइसस मिल जाता है । 


। 


( !6 ) बह कब की बात है|ची ० मालहिद 


५; देश मे सुधरों बी सल्या एक करोड दा लाख है। 

( देश म भेडा की रया पाच बरोड है। 987 मे ऊन का 
/ उत्पादन 4 करोड़ टन और 5 लाख टन था। देश मे ऊन की बुल 
मांग छ फ्रोड किलोग्राम है। एक सौ अती लाख टन ऊन बाहर 
स्‌ मगवाई जाती है। 80 लाख टन 982 में। 924 करोड 
गाय बेल थे । सात कराड भसे थी । भसा मे ससार म भारत का 
हसरा नम्घर है। गाय बैलो मे छठा नम्बर है | देश में दूध का उलू 
पादन 987 में 440 टन था । 


रिजव बेंक' वी स्थापना | प्रप्रेल, 935 में हुई थी । ! जन 
परी, 949 को रिजव बक का राष्ट्रीय करण विया गया या । नोट 
छापने का भ्धिकार इसी को है। एक रूपये के सिक्‍्रे' भौर उससे 
पभ के सिपके भारत सरकार निकालती है। 


जीवन ढीमा नियम वी स्थापना | सितम्बर 956 में हुई थी 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 964 में हुई थी । 

गह रक्षक दल 946 भे बना भ्रौर 962 मे इसमे व्यापक 
सुधार किया गया | यह दल राज्य पुलिस वी सहायता बरता है | 
गह रक्षक दल केंद्र की सस्था है । 

केंद्रीय रिजब पुलिस 939 में हुई । राज्य पुलिस की मदद 
क्स्ता है। 

फेंद्रीय श्रौद्योगिवः सुरक्षा बल 962 मे बना पारखानों का 
विनाश से बचाने के तिए हैं। हडताल में भौर इसी प्रकार वे” दुसरे 
झगडों से कारखानों की मदद की जाती हैं । 

असम राइफल्स, ]828 मे बना । बगाल के बाद भधग्रेजो ने 
भस्म अधीन क्या और भसम राइफल्‍्स की स्थापना 829 में की 


( !7 ) बह दरुव की बात है/चौ० मालसिह 


गह भर्दधसनिक बत हैं । 
पेद्रीय प्र वे ।य म्पूय-सी बी प्रा 4963 मक्का 
उत्तराधिकार अधिनियम 925 मे बना । 


दिदु उत्तराधिकार अधिनियम ]956 मे बता । कप 
अधान मी मृत्यु हा जान पर, उसके उत्तराधितारी बौठ हाग, ह#ँ 
इसम बताया गया है | ड 

प्रतियोगिता चौर सहयोग सपण भौर सहयाय दोतों के मत 
द्वद्वात्मक कहने है । रे 

जैनेवा मे 2] नवम्बर, ]585 4) निषय विया गया 5 
जीत नहीं जा सजते । इसलिए युद्ध की सोचना उमकी तयारी 
विश्व विनाझ वी तयारी हैं । 


विश्व विनाश का हथियार प्रटम बस्व बनाया । 
4 अमरीबा ने 4945 मे 
2 सोवियत सथ ने 29 प्गसस्‍्त, 7949 मे 
3 ब्रिटेन ने 2 अक्टूबर, 952 मे 
4 फप्रास ने 3 अक्टूबर ]960 मे 
5 चीन ने 46 अज्टूबर 964 म ण्छि हैं 
ये पाच दन रक्षा परिषद के स्थाई सदस्य हैं. दिखे 
जीवन मरण का निर्णय इच्ही वेः बश मे हैं । नि 
डनिया मे कुल युद्ध हुए 4,500 चौःह हजर पाच सौ पर 
बुद्ध 5500 क्यों मे हुए । इनमे कुल आदमी मर 36 प्रव | 
50 करो४ । दस हजार बे के इतिहास में 292 बफ श्ाति वे थे 
पेरीक्लोज 490-429 ६ पूव से भयेरस वी सरकार # 
अधाद था। नोक्तव डिमोकसी का विदा कहनाता हैं। लोग 


६ 748 ) यह कछ व बात हूँ/चो० मानसिंद 


एवेंस मे शुरू हुआ | सिव दर बस्त और धारिफ बेग मारतीय जनता 

पार्टी के सदस्य हैं । 
फ्रास वे चौ हवे सुई ने 72 बहत्तर वर्ष राज किया । उसका 

समय था 638 से [75 तव राज किया । 
भगवान महावीर 599 से 527 ई पूव मे। उनरे उपदश् है, 
हत्या झत करा | मच्छर भी मत मारो । मुह पर पट्टी बाघलो | 
जिससे फोई मच्छर-वकीडा मुह मे न चता जावे। ब्रह्मचार्य का 
पालन क्रो | तपस्या करो । 
मा गालो [254 से 323 तक पूर्वी एशिया वी पहली 
यात्रा की । उस तक इतनी बढ़ी यात्रा नही हुई थी । 
भाप्रो-चीन वा क्रातिकारी नेता और 894 976 920 
से कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थ पना वी । 
शिवाजी ने दक्षिण में हिंदु राज कायम जिया 675 मं । 
प्रपने विचारों के! लिए जो तोग म रे गये 
सुकरात 469--399 ई यूव सुकरात विश्व का पहला श्रादमी 
था जो भ्रपन विचारो के कारण मारा गया। 

2 प्रमरीका-यू एस ए का निग्रो नेता दूसरा प्लादमी था जा 
अपने विचारो बे लिये मारा गया । उसका नाम झा मार्टिन 
लूयर किगि । 

3 भद्दात्मा गाधी तीसरा भादमी था जो अपने विचारों के लिए 
मारा गया-दिनाक 30 जनवरी, 948 


भाकस के पूर्वीवर्ती है 
मावर्से से पहले का समाजवाद युटोपियन समाजवाद वहलाता 
है। विच्ारको ने एक टापू माना जहा समाजवाद को उहोंने लागू 
क्या टापू का नाम यूदोपियन रख्य गया | 


( 9 ) मगह कब वी बात है|चौ० मालथिद 


]. जीन मसलियर--664-729 
2. गैब्रियल बो नोट-709-785 द 
3. मारेली-दिनांक उपलब्ध नहीं हैं | 


ः तीर ह 
जीन मसलियर्‌ व एवं किताब लिखी हैं नदी में 


'हेश्टासेट! इस डिताब में प्रास वे किसानो वी ढंदेश | हम ' 
अठारवों सदी तय 70] में 800 तक मजदूर वेग बी 
मजदुर बना उ नीसवी सदी मे । उनीसवों सदी में मशीती 

बन । पहला कारखाना ज़िठेन में [760 में खुत था | ती काट 
बग उत्पीडक वर्ग, शेग बग सामतता के बाद जीवती या 
खानदार थे। इसस पहले उत्पीडर वग जमीत हे कार हर 
जमीदार, भूल्वामी कहते थे । एक मुफ्तजीर वंग झौर ा। 
अग्रेजी मे क्लेजी ८-8२0-४ कहते हैं। इंद्वात जप 

खाल दिए यागी खुलवा दिए जहा घत आंत लगीं ॥५ 


2. हारी डी सेंट साइमम 760-.825 
3 चारलस फारियर 772-837 
4 रोबट ओवन ३77]--858 


ज 

युटोपियन समाजवादो सेंट साइमन का मारना रह 
सूसणठित होना चाहिए । बतमात व्यवस्था ही।ता बंद हीं? आाहिद 
मनुष्य की योग्यता और काम व अनुसार उसकी कमान दी 
राज्य को चाहिए कि काम घधे को योजवा बताये भर " हों ) 
काम दे। याजना में छवि क्षेत्र ऑर कारखाना क्षेत्र दरों ड़ 
सजाज सर सावजाविक सगठन बने झौर उ हैं राज्य सर्ती 
जाग मिले | इस प्रकार हम देखते हैं उन्‍्तीसवी संदी 
ख्रक्ाजवाद वा समाजवादी विचार का प्रारम्म हैं। 


६ 20 ) यद् कद की बाठ है/चौ० माल्िंद 


उत्तरी राजध्पात मे किसान न जा तेंत 452 से खोया था, 
रह उस्ते 8 फरवरी, 952 मे वायिस मिला 8 फरवरी 952 
मे डिसान से राजपूत वे सामते माचे पर, सुढे पर बठना शुरू किया। 
खबानर राज में जाट फो सना में भरती नहीं विया जाता था। 
939 में छुद्ध छिडा। भारत सरश्ञार से भादय झाया फ्तिदगी 
राज्य सना बढाये । उस लाचारी में 940 से पैदल सना में भर्ती 
चानू हुई कबसरी में, तापखान भादि मे ऐसा नहीं था। ]935 से 
पहल कोई जाट पुलिग मे नहीं या। [927 तक कोई जाट रेवेयू 
से नही था । 934 तक बाई जाट जुडिशल से नहीं घा। फरवरी 
8, 952 मे जाट मा जीवन मानवायगी बना जब जागौर॑खतम 
हुई प्रौर राज्पूत घाट दानों धरती पर बैठने लगे ( 


नोढ-भारतीय वम्यूनिस्ट पार्टी वी पहली समा 26 दिसम्बर 
925 वा बानपुर से हुई थी । 

0 प्रवटूबर को भारत सरकार न पहा हैं वि सावंजनित धत 
अद बहुत नही बढाया जासेगा | यह ठीव किया | मलुष्य सरकार 
के लिए भौर सभाज के लिए परम नहीं करता। वह परिवार बे 
लिए भौर खुद दे लिए ही बम परता हैं। या भय से चरते है ॥ 
सोवियत्त संघ भव इसी नतीजे पर पहुंचा है। 

अमरीका शाति का पक्षघर 

अमरीषा वो विश्वास हा गया है वि सोवियत संघ वास्तव में 
चाति चाहता है। इसीलिए उत्तन श्रव एक बढी पहल की हैं मवदूबर 
एक 95 को उसने बहा है कि घोडी दूर वी मार करन बाले 
सम्बों थो समाप्त कर रहा है। झौर अगर सोवियत संघ तैयार हो 


ज्ञाय तो वह लम्बी दूरी की मार 4रने वाले जहाजो का हथियारों 
पो नप्ट कर देगा । 


( 72] ) यहू रूव वी दात है|चौ० पध्रोलसिह 


चीन में ऋति हुई 949 

मुसलमान मगोनिया म भी है। सोवियत सधव र्शि 
गणतत्न में मुसलमान हैं । सावियत सध के मध्य एशिगरी र१ 
भी मुसलम:न हैं । यह ध्यान मे रखने की बात है हि की 
हमेशा भुसतिम एकता चाहने हैं । 

दुनिया में कुल देश 66 है। सय ही राष्ट्र तब * हा! 
सुरक्षा परिषद है राष्ट्रसघ का मत्रिमडल । सुरक्षा परि 
सदस्य है । 

3600 ई पूव 985 ईस्वी तक 45[4 36 हा 
3600 ६ परृव से 985 ईस्वी तक यानी विछल 5600 व हे 
292 बष झाति के रहे | इन युद्धों में 36 झरब घोर 40 * 
लाग मरे | 


है 


( 22 ) यह कब को बात है/चौ० मालतिई 


व्यापार का रास्ता 


पॉश -प्रोज-भारत ने बनाया भौर इसके बर्तन धाली, कटोरी 
गेर दूसरे बर्तन बाद्यो से अनामें ये वाें 2500 ई पूर्व वी हैं। 
और क्षत्र घा सिंध नदी वी छाटो । लोग खेती हरते ये, पष्चु पालते 
4। याद रखो सिंध नदी का क्षेत्र था । 


500 ई पू में उत्तरी पश्चिमी सीमा से श्रफ्गनिस्तान ६॥। 
परफ से सार्यो ने हमला कर दिया। श्रार्यो के नेता राजा बढ़लाते 
ये। राजा चुने जाते थे। आयें लोग श्रपन साथ गाय भौर भसत 
लाये गायें बहुत घी भौर थोडी सी भसे थे। ये दोग जानवर 
भारत मे बाहर से धाये | भारत वी गया घादी मे झोर विहार 
उडीमा होते हुए बगाल मे चले गये । दक्षिण में गुजरत, मध्य अदेश 
मे चत गये। प्राये लोगा ने गांव बसाया भौर सेती करने लगे! 
प्रायें लोगों मे लोहा डुढा विहार मे | यह एक हजार वर्षे ई पृ 
की बात हैं। लोहा निकालने मे से इसमे चीशें बनान में मारते 
पहले देशों म से है। यह मत भी है कि पहला देश है। पत्थरों 

तन के $ 


दा ( ]23 ) बह कंच वी धात है/चो० मालसिंह 


की और भिमट्टी की भट्टी बनाते ये भौर उम्तम होहा खत 
लक्डी वा कौयला भी दाल देते ये। लोहा दिया की 
फिर ठडा हाने पर उसके गाने और छरें बव जाती थ। के 
ज्यादा मजबूत होते के कारण हल वे लिए इस लोह री" 
जिसे दूसरे ने कुत्हाडी, चाझू छूरा, बतह तग। शरद 
देव है । 

रूई-.. सबसे पहले भारत से ही रूई उगाई। पे 
कपड़ों निर्यात किये । चीन ने रेशम दिया | भारत) डा, 

भारत 3 भस पाली, याय पाली श्र हागां पाते! ५ 
और भारत इन दो देशो मे ये दो जानवर विश्व को दिए 

राजा-- ईसा पूव की पहली सदी मे भारत में छोटे छ्े न की 
बन गये । राज्यों ने मालिक राष्य को राजा कहते में । 
विश्वास या कि ब्रह्मा लाम का एक ईश्वर हैं। उप्ीते गिरा 
ब्रह्मा भ्राकार में स्वंग में रहता है। उतने इस धरती पा 
प्रति निधि छोड रखा है उसे भी ब्रह्मा कहते हैं॥ ही बी 
कहलाते हैँ ब्राह्मण लोगा को सिखाते थ वि भगवीर्त ने ही 
बर्ण बनाये । 

गिवती- गितती ब्राह्मणों ऐ बनाई | झतरज वा मे हम 
१ बनाया और राजाझ्ा को घिखस्‍या वर्ण माला जो म्राज हैं 
हैं. यह भी ब्राह्मणों ये बनाई ! 

यह जानी मानी बात है जन जानयारी वी बाव ६ हि हा 
कामम हम प्राविधिक प्रगति में तीन बुनियादी श्रदर्तियो देव 
हैं। प्रथम विद्युत थ्क्ति के स्रोतों म श्राति सर्वोवरि इसी दर 
बैच दे विद्यूतीकरण से अणुणवित के वात वरूण उपयोग 
भविष्य म ताप सामिशीय ऊर्जा उपयोग की सम्भावतामों मे 


बड़ शी 


( 724 ) मगह कर को बात है|चौ० मालतिद 


रेनमी व्यापार के रास्ते- रेशमी व्यापार ये रास्ते सम्यता 
विस्तार ये पहले रास्ते हैं। चहनूत का पड चीन मे उगा, कब इस 
पर रशम या वीडा पैदा टुप्रा, कब उसे मनुष्य । देखा कब, बव 
उस रेणम से पहला वपता बना, बुछ पता नहीं है। बस इतना ही 
मालूम हू दि पहला बपडा रेशम वा था जा अज तव चल रहा है। 
इस रेशम ये बेच ये ते' लिए चीनी व्यापारी रूम सागर के ,विनारे 
वस्ते यूनान धौर मिश्र पहुचे । भन्‍्तर्राष्ट्रीयता व्यापार पी तरफ यह 
व्यापार पहला व्यापार था । पहला भतर्राष्ट्रीय व्यापार या। ईसा 
से ढाई हजार वप पहले वी बातें हैं। भ्राज साढे चार हजार वर्षे 
पहने की बात हैं | यतमान बाल म॑ मनुष्य ) कमिस्ट्री वी मदद से 
बहुत तरह ये कोमल भौर पतले वस्त्र वना लिए हैं। बुदरत वी 
बरावरी भनुष्य नही कर पाया है । वस्त्र वी परख यरो याले लोग 
पहले हू कि हम हाथ से पपोल कर वह सकते ह कि यह विशुद्ध, 
दुदरती रेशम है या बनावटी रेशम है । 


गर्मी वे मौसम के' लिए रेशम के कीडी ) वस्त्र बनाया। सर्दी 
व मौसम के लिये, भेड ते बनाई। ये गरमें झौर सरद दो कप 
मनुष्य के भ्रादि काल के कपडे है | 

यह बंद तक वी बात हू पता नहीं। भेड कब बनी, हाहतत 
का पड कब उगा पता नही। इतना ही जानते ह ये दो कुदरत की 
देयें मनुष्य के पहले वल्त्र थे। सभ्यता वे विकास में रेशम ये पहल 
बी। आज भी कंमिस्ट्री की बारीगरी बे सामो निडर और मिस 
सकोच, रेशम भ्ादर सम्मान वे साथ टिका हुआ । 

अचम्मा- प्राचीन सम्यता के विद्वानों भ्चम्भा होता है कि' 
पाच हज|र वर्ष पहले, जावा, सुमात्रा संघापुर आदि द्वीपों मे 
मनुष्य क्यों प्लौर क्य गया जाखम वयो लिये | 


( 25 ) यह कब वी बात है|चौ० मालसिह 


पमरीवी राष्ट्रपति सनल्डरीयत न उद्ा, सद् ए। हे 2 
का भरोता वही बरते वधकि ये इवियास्बाद है। हे ब्रा 
इसलिए हैं पि व एग दूसरे ब। भरोसा नहीं बरत। २222 
यह महान क्मन महा वया हैं ? इसलिए रखा है हि वी 
ब' देश नियू ट देश मह कहते हैं भौर सोचते नहीं बवते नि 
एक साआश्ययादी देश हैं। पू जावादी दुनिया गाती निर्देर 
पश्चिमी दुनिया 7हते है, वे दूधरे देगा पर गैब्डे गो को से 
रहते हैं । महान सत्य यह है हि 945 के वाद 08 
रहा ही नही । दुस वी ब ठ ता यह है कि समाजवा पा 
प्रचार 7रते हैं ) 


अविश्वास वे इस घेरे को तोडा गया 985 के 99 
बीन सौवियत ने मैतृत्व किया अगुवाई बी गोदविव ने) का 
पहली ग्रगुताई वी गई 2[ नवम्बर [985 में जेसवा के | 
सम्मेलन मं। उस लिन विद्या का झ्रारम्म हुआ। वह विधा हैं 
खुलापन | 


कूटनीति का सिद्धात है कि' प्रारम्म स्पष्टवा से कएे। घीरें" 
घीरे स्पष्टता वी झोर बढो | वया विंचार कहता हैं तदते 588 
सदेव सत्यवादीता' [500 ई थूव मे मिश्र ते सिटिया और श्ि 
स्टीत पर हवा किया । यह विरव का पहला हमला भा | बीती 
का क्षेत्र मस्तीपोटेमिया का एक भाग है। 


मिश्रित अर्थ व्यवस्था 


घिर किर कर हम नहरूजी को विचार धारा पर झार्त हूँ मर 
से व्यवस्था है मिश्षित अर्थ व्यवस्था। सरकारी काम, सीमीरगि 


( 426 ) यह कुछ की बाठ है/बी० मालक्षिंद 


न 


क् 


दाम बारएब में मूवा शाम है-बट बिना घनौघारी या वास हैं । 
सामाशिए स्थामीत्य दिसी या स्थामीरव नहीं । 


प्राथमिगता निजी स्वामीत्य को हो मिलनी चाहिए सामाजिक 
रवामीत्व थे दो यडे नुकसा हैं. प्रथम उसमे नौतरताहों वा हाना 
स्वाभावि है। नोररगाही में छाट प्रप्रमर भौर बडे अफ्सर की 
र्तरावली हा जाएगी | जिम्मयारी एए दूगर पर ढाउत रहगे 
वित्तम्ब प्म्या हाता जायेगा । 


यरतु वी बीमठ मार्गोट मे ही तय हाती है। समाज या सर- 
बार तय महीं कर सफते । मौतिवाद बा जम यानी प्रवीशयरवाद 
पाजम प्रांस में प्रटरथो सदी में हुआ या । बावा मावस को प्रास 
से ही अ्रेरणा मिलती थी । माकस उन्‍नीसवी सदी वा व्यक्त था। 
मारत मे जातिया 3743 हैं। दुनिया म प्राचोनतम प्रय ऋग्वेद है। 
4 प्िर पर धाटी भी जगह घोती सी, छाटी सी टोपी मत रफो । 
2 वुर्षा पहनना बद वरो 
3. दादी, मू छ बी कटाई ऐसी न हा वि द्विदु मुसलमान वी पह- 
घान हा सवे' | 
4. जहां तक हो सबे जीवन शली को, पोशाव वो, खाल कटाई 
पो पतर्राष्ट्रीय बनाप्ो । शोट पेंट भौर टाई रखो | या कुर्ता 
पाजामा रखो । 
5 समाज वी प्रगति मुदरती हैं। उत्पादन बे साथन यानी टेकना 
लोजी ठो ऊची होगी। मशीनीवरण ठो होगा। 
जमीन की बुआई शुरू साध हजार 7000 वष पहले हुईं । 
लिसित भाषा घुरू हुई 3500 ई पूर्व मे । 400 ई पूव में 
मिथ मे लाग 0००८ वा प्रयोग करने लगे । 


( 27 ) यह दब दी बात है|चौ० मालसिंद 


40 हजार-चालीस हजार बष पहले मनुष्य दो पर पर 
हुआ था । शरीर वी सम्पूणता को प्राण हो चुत बा 408 
बंप परिवार बने । 


प्रकृति देवी न सोच विचार कर निणय लिए हिफ 
पलेनट शक्षाल ऐसा हो कि जहा जीव छडे हो सर्व ई। लि 
अनुसार हमारी घरती माता को उचित स्थान पर रखा गय। 
कही-कही कसर पाई गई | फेर बदल क्रिया गया योरप 
को कई बार बदता गय। भाज से 3,000 तेरह हजार वप ही 
बहुत ठडे यारप को कुछ गम किया । बर्फ वो विर्यगो ५5 
की तरफ घकल दिया गया। वहा वह बफ भाज तक हैं। 5 
बफ्र के साथ चले यए दूसरे मर गए। मरने बाले जानें हु 
१/७700(॥$ थे । औजारा म सबसे पहले घनुप बी बने 40 
पहया पालतू जीव था । दूसरा जीव वकरी था। 
मे ताम्बे का प्रयोग मिथ में शुरू हुमा | 400 ई पूर्व स रा 
शुरू हुआ । घातु युग रे वग छुरू हुए , वयोकि सामने बचने 
जा मजदूरी 7रने वाले क्सिन को टिंपा जा सात हैं। 


इतिहास 


कुदरत वा प्रद्ृति का, नेचर या इतिहास भौर गाता का 
इतिहास । प्रद्धति का प्रास्म्म नही | जिसका प्रारस्म नही; 2 है 
इतिहाप्त नहीं । घरती माता प्रद्धति में स निकली । जिस हा 
हैं उसबण इतिहास है। घरती का जम भौर बाल्यवा्ट कर पा 
पववता पर जीव का जम | लाखो वप के जीव विदा बी 
पर मानव दा उदय | मानव का ज-म उस बाल से मार्ती 
। 


जब वह एक दिन दो परों पर खड़ा होकर सीधा चोते सी 


( 28 ) यह कब की बाठ है/चौं० मालतिद 


दिल एसा आया हि मानव दो टांगा पर सडा हो गया भौर अगली 
मै टांग उसके दो हाथ बन गए। उन हाथों से बह झाडी वे बेर 
ऐैडने लगा। यह व वी सात हैं, बेवल अनुमान है। यह अनुमान 
ए लास दर्ष वहै। दस छाए यपे पहले मानव ने साडी ये बेर 
गेडे थे । लाठी उठाई थी, पत्थर फव बर दूसरे जीवा को मारा 
॥। पत्थर पव' झपने मनुष्य माइया को भगाया था इसलिए वि 
भाजन सामग्री थोड़ी पी। निवास स्थान थाडा था | भोजन भौर 
निवाम स्थान सीमित रहे हैं मोर ।सीमित रहेंगे | मनुस्य जीवन 
प्रमाव मे बीता है। भमाव हमेशा रहेगा । सारे ग्रतरिश् मे, भस्तीम 
प्रतरिश्त धरती माता एकः ही हैं। दूसरी नद्वी है, धरती माता नव 
मास्टर बलास सम म ठागते हैं गाते वो मेज पर रखते हैं। वस 
बह एक ही है। 


हल सबसे पहले मसापोटमिया में बता-चार हजार वपय पहले 
कागज बनने स पहले जितावे मिट्टी की बतती थी । 
ये खगौल विद्या या विकास मसापटेमिया यानी इरात में हुमा | 
डहोंन 365 दिन का यप, 30 दिन का महीना, 7 दिन वा सप्ताह 
घटे, मिनद बना लिए थे । जद 


साम्यवाद + 


माक्ष, भ्रमत्स भौर लेनिन, ये तीनो युग पुष्प है। गहुत ही 
सूक्ष बूच बाल विचारक थे । पर थे तीतो ही भूगोल के जातिकार 
भही थे । धरती माता एक ही हैं, उस पर भी पहाड़ हैं, चार भागा 
मे से तोत पर पानी है। बढती जत सख्या, घठती घरंती ।' सीमित 
साधना मे प्ाम्यवाद सम्भव नही । मातव सदैव प्रभावों में रहगा। 


( 29 ) बढ कद की बात हे/चौ।० भालतिह 


राज्य हमेशा रहेगा, प्रबंध वी प्रशामन परी जर्ख ही हा! 
जमसरपा।मीमित हो मिर्णय लेना पडेया। इस विमवर् न्‍ 
पिए और सीमित सामग्री के वितरण वे लिए कोई सेगिति 9 

सीशित सामग्री हागी तो ब्यापार होगा। यार मा 
बस्नुप्ा ये भाव भी हाग । मूल्य निर्धारण होगा, मुत्य सिर 
करेगा। स्पष्ट है वि माय और पूठि वे सतुलतत व हग। 
सम्पत्ति रहगी, व्यापार रहग, । यानी सुटरा व्यापार रहीं | न 
प्यापार और बड़े कारखान समाज वे हांगे। होषण हों का 
शापण विहीन समाज होगा । सामान बचने वाले गोड़ दते 
विवाह प्रथा और परिवार रहेगे ॥ 

याद रखो मनुष्य परिवार वे लिए काम कर 
बरता रहेगा। समाज वे लिए नही वरेगा। स्टेलिंग भौर 
छसे भकेले प्रशासव' नही होगे । 

नोट भारत म प्राचीन काल को सतगुग कहते हैं पल 
को द्वापर और भाषुनिक काल वा त्रेतायुग । यह भूरे अब 
प्राचीन काल तो भ्रधकाल था, मध्य युग था गुलामी वाई शा 
भुलामो के व्यापार का युग भाधुनिक काल हैं मुक्ति सपप की 
मनृध्य ्ि 


है हो! 
तै्िं 


क्या ऐसी सामाजिक व्यवस्था बन सकती है कि थं 
मैनेजर के काम करेगा । क्या जीवन होटल जसा भौर हो ४ 
बन सकता हैं ? नहीं ऐसा कमी नही हा सकता । बाबा 6 
समय में और लनिन दे समय मे टेक्योलोनी पर मशीत पर 
भरोसा क्या जाता था । विज्ञान पर क्मीधस्‍्टरी पर विंश्वार्त हे 
जाता थ। | जमीन तो सीमित हैं पर खाद की सहामता मै 
उत्पादन बढाया जा सकता है। पर हम भूल जाते हैं कि 
भाता को मिट्टी के बिना कुछ नहीं हा सकता । 


( 30 ) मगह कब वी बात है/चौ० माल 


“कहा जा सकता हैं कि राज्य विहीन 380०5५ 8०८०३ वी 
गेजना थोथी कल्पना हैं । 


|. जया सावियत संघ वा समाज्वादी विचार की तरफ विकास 


'ग्रा। सोवियत समाज परिवार की सीमा्रों मे, क्बीवा और 
वावियों वी सीमाओ में, मजहवी सीमाश्रो मे आने के लिए तैयार 
पड़ा हू। जातीयता और क्षत्रीयता मौका मिलते ही, ढील देखते 
' सिर उठा लेती हूँ । 
परिवार रहगे, ज तीयता रहगी, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाट 
हगे ॥ 

सकोचद्ा म ममता है ब्यापक्ता मे ममता विहीत कारी 
# तग्यता हैं। 
/ . सोमित साधनों मे, सीमित धरती पर, साम्यवाद वी रचना 
प्रसम्भव है । 
|. सोमित साधनों के आवटन के लिए प्रशासन फी भावश्यक्ता 
पिदव हमशा रहेगी। प्रनुगास्तन बी प्रावश्यक्रता हमैश्षा रहेगी । 
/.. मुसलमानी राज्य ३१ स्थापना ]86 से लाहोर मे हुई थी । 
; कनफ्यूसम-55 [-479 ई पूर्व से चीन का संत था दाशनिक 
८ जिसने अपना धम चलाया । हा 
4... हीगब-द्वाद्वात्मवा पद्धति का विवरण क्या | 
। माल ब्रतातुरें-]88 938 आधुनिक टर्बों का' निर्माता 
/ दी । राष्ट्रपति बना दर्की से युतानियों को निकाल दिया । 
/... रजवल्द-882 945 चार वार अमरीकी राष्ट्रपति 
| 
|| ह दे 

48. | ४. 2 


के के 


६ 73 ) यह कब की बात ह/चौ० मालसिह्‌ 


मुसलमानों की धामिक कटी | 


इसाई, बौद्ध भौर हिदु जब कम्यूनिस्ट बन जाते हैं हक 
उनका सबंध पूरा वा पूरा दूट जाता है । पर तु मुसलमारतों करती ही 
से यह बात नही ह्‌ । बहुत से कम्मुनिस्ट नमाज के सम पे 
मिटिंग से चले जाते हू श्रौर परिचम की तरफ मुह करते को 
होने लगते हू, कान में उमली डाल लेते ह भौर 5४ रा ५; 
करते ह्‌। घोती वा श्राघा मांग खौल लेते ह। घोती को वे 
तीय पहनावा मानते हे पायजामा नहीं खोलते है। 

ह्‌ | रहो है छह 


सोवियत सघ के बहुत बडो माग से 

हु कर मदीता ज्ञात 
गाविव है 
लो 


बे समय से वे देश भकक्‍त हो गए थे | मक्‍काः 
छोड दिया था | मस्जिदे मदरसा बन गई थी। पर पु 
आत के बाद उ.ह ढिलाई मिल गई। मदरस मह्जिंद वे 
सबके भौर मदीने की तीर्थ यात्रायें शुद हो गई । खेतलगा 
भी माइनोरिटो में है, भल्य रुप्यक हैं, वे देश भवत नहीं हैं। 
पदिचम की तरफ देखते हें झौर जीवन का उद्देइव बना सर्ते 


( 32 ) यह कब वी वात है|चौ० मालमिंद 


तने ++-+ जज ली 


वे कभी अरब 4 तीथे स्थारा का दर्शन करेंगे। बौद्ध और इसाई 
भी विश्व व्यापी घ्व हू । परतु वे हिंदुआ वी तरह उदार हू । 
कोई तीय स्थान नही है। उनकी कोई घम यात्रा नहीं होती। वे 
रोम नहीं जाते । बौद्ध कभो गया नही जाते ॥ सोवियत सघ में छ 

०राड से थोढड ऊरर मुसलमान हैं । सोवियत सघ के मध्य एशियायी 
भाग म छ गणतत्र हैं। उन गणनत्रों से से तीन मे कम्यूनिस्ट पार्टी 
पर रोक लगा दी है। विछले पाच वर्षो मं वहा पाच हजार मस्जिदे 
खुल गई हैं। फारसी, अरबी के प्रध्ययन वे' लिए मदरसे खुल रहे हैं 
मुस्लिम पाटिया बन रही है । इस्लाम का प्रचार कर रही है। कम्यू 
निजम वो इस्लाम विरोधी बता रही है । उत्सवो पर कुशन क्के 
भत्र बोले और गाए जाते हैं। कुरान की कापिया मुफ्त बाटी जाती 
है। सांदी अरब ने इन दो वर्षों म कुरान वी पन्द्रह लाख प्रतिया 
बाट दी है। भारत बे' मुसतमाना म धा्मिकता बढतों जा रही है। 
जलसो मे दाफ॑त सोगघ फारसी अरबी भ शुरू करदी है। 


+#हह%० 


( 33 ) पद कब की बात है|बौ० पालहिंह 


कफ | ॥ 
उतरी राजस्थान के जागीर विरोधी 
पत 
बीकानेर सुवता प्रंसादजी वकील सौर रघुवर दयावरी 7 
हनुमानसिह दूधवा खारा । का 
सुझूनू.गारीर निवासी बीधरी नतरामजी, दैवरी' 
सोधरी १ नसिहजी बहुत ही लगनशीन रेता थ बहूते हंस" 
उनय बहुत आंशायें थी, पर वे बिमार हावर जवानी मे ही हि 
डाहोन नई बात यह की कि 932 मे उ'होंते अखिल मारी 
महासभा का अधिवेशन झु यूनू में बुलाया । उस प्रधिवेशन * 
मई गात जो हम को बताई गई श्रौर दिख,ईं गई थी वह यह गे 
शारे राज्यूती राज्या मं बच दो ज्यण शिकित यें। में में उतारी 
हरीसिंह जो आगर से पढकर झ्राथा था। राजस्थान में डी कि 
सही किया गया। दूसरा जाट था रामचद्धजी जी जादे मई 
रिया मं पढ़ थे | बाद में बनारस म पढें । क 
यह बात भी जाननी चाहिए कि चुड जिले का भाई 
शुझ नू नहीं गया । जा इसे गिरे ज ठ ये उन पर महाराजा है" 


६ 34 ) मद वब की बात है|वौ० मालतिद 


बगा दी थी । हा, दोगायर ये गुप्तचर वहा बहुत थे । एफ गुप्त 
घर मरा हस्त था | जाट स्एूल सगरिया में पढ़ चका था। गरीत्र 
राजपूत का लड़का था | उसने मु बताया हि हमने तुम्हारी ह्स्- 
हरी लिख सी है) मेरे पीछे गुप्तचर 938 के घगस्त तक रह । 
उम सम्रय बीवयनर की सेना झौर पुलिस मे गुप्तचर में बाई जाट 
नहीं घा। पहला जाट पुलिस से 935 में आया । पहला झाट 
सेना में 94] में ग्राथः जब महायुद्ध चल रहा था। वह जाद था 
सहीराम जा जाट सपूद बा छात्र रह चुका था । 


राजपूत राज्य हात हुए भी यू मू नू बे राजनीति मो आउर 

५ जाट महासभा का झ्धिवेशन बर सके क्योंकि जयपुर राज्य में पुलिस 

' का महा निरीक्षईः एक श्रप्रेंज था । उसका साम था झफ धसल यग । 

महाराजा उस समय छोटा था। माइनर था। सीकर मे भी एक 

प्रग्नेज था । वहां भी 933 मे जाटो ने एक बहुत बडा हवन किया 

तीन ”न तक घी भ्राग में जलाते रहे। हवन के बहाने उल्होंत 

जागीर विरोधी ठाकुर विरोधी बातें की । जागीरदार झौर राजप्रृत 

! एक ही बात थी । हर राजपूत वे! जमीन थी । विसी जाद वे! पास 

, जमीन नहीं थी। ठाकुर से लेकर खेती करता था। हर राज राज- 

पृत्त भूमि वाला । हर जाट भूमिहीन | दूसरी बाता के साथ जाद 

' पर दो रूकावटे थी | राजपूत के सामने जाट जमीन पर ही बैठ 

। सत्ता था। माचे पर, भूढे पर नहीं | वह भपन नाम के! दूसरे 
/ हिस्से पर सिह नही लगा सकता था । 


| 


के में पहला जाट था जो सह” लगान लगा। मुझे ठाकुर समय 
कर, एवं अग्रेज़ श्रफतर ने ठाकुरो की स्कूल में मास्टर लगा दिया। 
उस अफ्सर को महाराजा ने स्टेट से निकलते चले जाने का हुबस 


( 35 ) थह कब की बात है/चौ० माललिह 


दिया । भारत बे' वायस राय ने बीच बीचाव विया । भाई रे द 
न दौड-घूप की । 

साम्प्रदायिकरता से मुवित का एक ही माय हैं वह हैं री 
वाद “घम्म निरयेक्षता”। 

घम को एक अप्रधविश्वास मानों। मंदिर गे 
मध्जिद जाना छांडो । धर्म मानना ही बद करो । पा 

घमर भानना और घम विरपेक्ष होना भव नहीं है। 
महात्मा नही हो सकता । मानव महात्मा गाँधी कमी नहीं वीं ॥( 
जहा धम होगा, वहा कट्टरता होगी । घम भ्ध 22200 हे 
श्रध विश्वास क्टटरता से मुक्त नहीं हा सकता | महेँ जी 
वास्तविस्ता हैं । यह उपदेश काम नहीं ररेगा। 


होते । 


हैं 67% 


६ 736 ) यह रद वर बाद है|चौ० मील 


विषय का परिचय 


विषम गया है, इस विपय पर प्रब तय' कोई पुम्तक नहीं हैं। 
फोन किसने के, कया आदि पर कितावे हैं। पर कथ पर कोई 
किताब नहीं हैं। और मूल बात यह हैं कि सीखने वे लिए, जातन 
के लिए समझने के लिए पहला मूल मत्र हैं, ' कब” इसी का नाम 
विधि शास्त्र हैं। ही हद 


आ्राप छात्र है प्रशासनिक सेवा की नौवरी को तैयारी कर रहे 

है, क्मके बनता चाहने है, मास्टर वसना चाहते हे, तयारी बरनी 

पड़ती है । लिखित परीक्षा होती हूँ, साक्षात्तार होता है । सामाय 

जान को तैयारी करनी पठती है । जो विषय आप स़रीखना चाहते 

सम विषय के प्रारम्भ पकडो | वह छुरू बंव से होता है। उसके 

चाद तिथियों कप क्रम बना लो। क्रम विस्तृत भी हो सकता ह और 
सक्षिप्त भी १ 00 2 + 


डे, वि 
साम्राम्यवाद श्रोर फस्युतिजम दोनो सभिष्यकितया छवि 


4023 45 के 
( 37 ) भरह कच की छात है/चों० मालसि्ट 


ब्रिगाड बन गईं थी । पर वस्तु स्थिति यह थी कि वकी सीरआ ० 
>यवाद है और न कही कम्यूनिजम की स्थापना कौर 802 
मार्क्ष और प्रग-्स दानो भूल गए कि हमारी एसी ३ है 
कही भूमि नहो ह। विश्व मे आज भी जमीन की कमी हम 
परसा क्या स्थिति होगी । जनवद्धि रोकने का आदेश कीन ] 
पालना कराने के अधिकारी कौन हा | साम्यवाद पं आधी 
नही प्राएगी। भ्रभाव की स्थिति हमशण रहेगी । मार्केद का 
चीजों का भाव हमेशा मार्केट तय वरेगा। मार्केट का सवातत । 
नोट -रूसी राष्ट्रपति श्रौर सोवियत राष्ट्रपति से जया हर है 
राजस्थान मे जागीर उपमुनत कानून लागू हुआ। |68 है 
952 मे । 465 प्र 952 के बोच उत्तरी ाश्ला 
किसान और जाट निचली श्रेणी में रहे । 


935 तक कोई जाट पुतिस से नहीं था । 4927 5] 
ड़ रेबे यू विभाग मे नही था । ]934 तक कोई बट ३ लत 
“ही या। 949 तक जाट पका मशाद नही अलावा ये 
थी “साधु को खोबे चली और जाट को लीवे हेवी” पहला 
नौकरी में भाया 27 जूब 99 मे। मुसरामजी ये । ञ 

संसार के इतिहास मे सवधानिक शासन शुरू हुमा गे 
2]5 में इ गलड़ के बादनाह से ऐसे नियम पर हत्तासर रेसाई 
यथे। इसे मैंगनाकार्टा बहने हैं । 

दित्र बॉक राइट 689 में हुआ । मेंगठाकार्टा इता हो 
पानिद' नियम पास हुमा । ४ 

मर मे जन जागृति 453 से. ब्रीम क दिन हॉटेेट 
मौप्त मो रहत थ। उन पर 453 मे मुसलमानों का प्रधितार 


६ 38 ) बहु कब जी बात है/चो ० माससिह 


कक जन्‍भ + + 


गया । ग्रीस के थे विद्वान पूर्वी यूरोप को यानी कोस्ठेटीनापल को 

ग्रेडकर पश्चिमी मे इटली आदि को चले गए । उहोन ग्रीस के 
/बद्वाना वा जिक्र किया | उनकी विद्या वा भी जिंकर किया। इस 
“ कार यूरोप की विद्यायें शुरू हुई 453 में। विश्व की पहली 
'गज्ये क्राति हुई [789 से । प्रमरीत्रा की स्थापना हुई 783 में। 


».. शपधीणी को क्तल क्या 30 जनवरी 948 से । साम्यवादी 
बीत थी स्थापना हुई 3 भवदूबर 949 से। भारत से ब्रिटिश 
(अप्नाद से सबंध तोडा । 


£ 26 जनवरी 950 मे भारत ने परणतत्र बनते की धोषणा वी। 
[६ स्टेलिन वी मृत्यु 5 मा 953 में हुई । 
न्‍ बिना त्ेव श्ौर बिना ऊर्जा के पहला भू-3पग्नह घुमा, 4 अभ्रव 
टूबर ]957 में सोवियत सघ ने घूमाया । 
८. श्रो नहरू को भ्रतवाल 27 मई 964 मे । विस्टन च्चिल 
#रे 955 में | चोन राष्ट्र सघ वा सदस्य बना [97] में | अफ- 
/ गानिस्तान गणनंत्र यता 976 में । चीन का प्रघानमत्री मरा चाऊ 
/एम लाई 975 भे। सोविधत संघ भ्रौर भारत म दोस्ती दोहराई 
| (976 म। रोनाहड रीगन अमरीकी राष्ट्रपवि श्लौर तोरक र॒द्ध क्री 
;! तैयारी हुई 98] मे । चीन ने माक्षों के सिद्धांत छाडा [982 मे। 
/ #तक्त्वादी स्वर्ण मदिर में घुसे [984 मे । झातकवादियों को पविन्र 
स्थान से निकालने के लिए सेना भेजी [984 में भारत की प्रधान 
भत्री झीदरा गापी की हत्या 984' में हुई । हो देशों के बीच 
* मे विश्व वी पहनी लडाई 490 ईसा पूव मे हुई। पराजिस्‍्तान विद्ो 
ऐहिपों को मदद कर रहा है। सउदी भरन मो बहुत मदद बता है, 
# जिद्नोहियों को । 


|... दो देशों के घोच मे होन वाले युद्धे से सबसे पहला ग्रुदद हुआ 
( 39 ) गह फछ की धाठ हेचि० पॉलोसिह' 


फारिस और ग्रौस वे' बीच में | यह मरायीन वा युद कहती है! 
जो 490 ई पृव में हुआ । 

प्रीस ग्रोप मे है और फारिस पश्चिमी एटिया +। 
दोना एक दूसर की सीमा पर है । 

हर आदमी भनाज सांता हैं, हर आत्मी चाय पीता है के 
जिक्ता बढाने मे चाय का पहला स्थात । चाय कुदरती है। हे कीं 
पहले धसम मे ऊगी । निजी केती निजी व्यापार विश 
कभी समाप्त नहीं हांगे । भूमि सीमित है, जववद्धि प्रसीशि है 

मेरे अभिन मित्रो वे नाम है, वानदान और ल!्मीद 2 
भाई है। 927 मे मेरे मित्र हुए। कावदाव वा बढ हैएुए 
दान-मैंडिक्ल डावटर है । 

मेरे तीसरे मित्र का नाम है, चत्त रसिह झुक | किति में # 
तावर पुरा उनका गांव हैं। # 

जीवन के दो आधार हैं-हवा और पानी । हंगे ६ 
पानी सबसे पहले चाहिए | सात किनोमीटर तक हवा हैं, के शत 
सीन गुणा अधिक पानी हैं । ये दौनो चीजे खत्म नहीं ही, ं 
दोनों चीजों का प्रतिक्षण मवीनीकरण होता हैं । भोजन की हैं | 
नवनीकरण होता हैं ऋुदरत भी ड्रपा हैं । प्रद्गनति छोटी से दगीई॑ 
हैं। विकसित हुई हैं। समाज भी जगलीपन से निकल के हम 
हुमा । कुदरत न विकास करना थद कर दिया हैं। जर्मीरे है 
न्जह नही झाएगी ] आबादी बड़ेंगी, भविष्य मबकर भौर 


छा 


६ 440_) यह बय्‌ की वात ह|वो० मालधिह 


अहिसा को मान्यता 


भ्रतर्राष्ट्रीय संधि मे अहिसा को मायता मिली 27 सवस्बर, 

986 मे । राष्ट्रपति बनते ही गोबचिव ने शाति अभियान छेड 

दिया । सोच विचार के बाद उसने प्रथम दौरा भारत का ही किया। 
जो संधि हुई उसके दस धिद्धात हैं- 

] शांतिपूर्ण सह श्रस्तित्व 

2 मानव जीवन स्वोपरि है । 

3 सामाजिक जीवन का झ्ाधार अहिंसा हो । 

4 भय झौर संदेह की जगह विश्वास भौर समझाव॑न हो । 

$ प्रत्येक देश को आधथिक भौर राजनीति व्यवस्था की छुट ही । 

6 सेना पर होन थाला व्यय देश के विचार पर हो । 

7, प्रश्येक स्यवित वा ब्यापक विकास हो । 

8 मनुष्य जाति का पुरा ध्यान विश्व विवास पध्हों। « 

9 डराने धमकाने के स्थान पर व्यापक सुरक्षा हो 

0 प्रहिसा वे' लिए निरस्त्रीकरण भावष्यक है। 


( 4] ) ग्रह कब की बात है|चौ० मालसिंद 


तारक पुद्ध 


सोवियत सघ को नष्ट करते है लिए प्रमरीका ने ४5 हा 
सैतिक' ठिशान बता लिए ये । यह बात 983 मी है! हे 
सघ ने इसके विदद्ध जन मत तैयार डिया। ये गोजरी ि्‌ 
मे ही छोड दी गई । 


मुद्रा 
एंसा समय कभी नहीं झाएगा हि सुद्रा वे मार्था का 
सौजों वी प्रदला बदली होने लग जाय । मुंद्रा रहेगी, माह 
हाद बाजार रहेंगे। साधन हमेशा सीमित रहते, शर्त बीत है 


| 
माक्षे का जम 5 मई 98 में हुआ था। है| रा 
भाचें, 883 मे । 


पहिंसा परमो धर्म यह सिद्धांत भारत की और 
देन है, वरदान है । 


एक घिर तटस्व राष्ट्र एक आदर्श राष्ट्र या धार 0 
ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर झ्राकमण नही किया । ४ 
पर किसी ने आक्रमण नही क्या + वह चिर वाल के देर है 4 
रहा है। उस देश की एक विशेषता और हैं वह कभी हे है 
हुआ । एक तौसरी विशेषता भी हैं, बहा लोगो म प्रापसी कि 
है। वहा कोई कतल का बेस नहीं हाता। वहा हमेशा गा 99 
है । बहा सम्राट कभी नहीं रहा बहा हमेंगरा लोहतत रहीं है, 
प्धिनायत्वाद कभी नहीं रहा हर प्रकार से एश मोदी र५£ । 
दुनिया मे 65 देन हैं, इनमे राष्ट्र सथ के सदस्य हैं. (00 हर 
जा पाच देग बचे दे माम मात्र के देच हैं । समुद्ध मे बे छोर 
हैं जिनम किसी वी भी जनसंस्या एक लाख से ऊपर नहीं है। 5 


हु र्विस रो 


(६ 42 ) यद कब को यात है/चौ० लि 


उस देश वी जनसस्या एफ करोड के प्राप्त पाम है। [65 देवा की 
भावादी पाच प्रव हैं। 


बह देग है स्विजरलड । इसकी राजयानी वा नाम है जेनवा 
मिरीग तीन दिन चवी | एक दिन वा प्रधिवेशन धाठ घटे का था । 
कुतच समय लगाया गया 24 घटे। दातनों राष्ट्रपति पूरे साहित्य स 
सुयज्जित । दोनों म स हर एक ये बीस्तिणे सहायक घोर विशेषत । 
प्राप आश्चय नही बरते कि दोनों विश्व वी शीप॑ेस्थ शव्तिया भ्ाखिर 
क्या क्या ? साराश निकाला! 

युद्ध जीने नहीं जा सपते प्रत युद्ध नहीं होने चाहिए । 

2 दोनों महाश्वित बे में एव छार भ्वश्य मिलेगी । 
3 अ्रच्छा हो दो घार मिले । 
4 समिक शवित मे ऊचा होन वी कोविश नही बरेंगे। 
५ 8 जनवरी 985 भे हुई यातां पालन करेंगे । 


8 जनवरी 4985 के निर्णय का महत्व 


पभमरीजा ने [983 में निणय लिया कि प्राका'श्ष में बाह्य 
प्रंतरिक्ष म 09000 ६9००० प्ाउटर स्पेस मे किसी श्राशात स्थान 
पर सैनिक भडड़े बनाएगा । सोवियत सघ की क्षमता नहीं हैं कि 
प्रवरिक्ष मे हमारी सेना को दुढ लेगा । इसमे मह तिर्णेय भी लिया 
गया कि अणविक हथियारों वे' परीक्षण बद किए जाए गे जिससे वि 
इन हथियारों की मार की भयकरता से ववा जा सके । इन देशो के 
चीच बनी 962 वी हाट लाइन को भौर भषिक्र तीखा बनाया 
जाय जिससे कि बातचीत की कुशलता बढ सके दोनो दाक्ितियों के 
भीच सम्मेलन की नियमित तीदण की जाएगी। । 
.. एक बहुत महत्वपृण निर्णय लिया गया कि रूसी भाषा शोर 
भैर्नजी भाषा एक दुसरे के यहा पढाई जाएगी | 


( 43 ) मह कब की बात है|चौ० मालसिह 


रटूत ही महत्व शी बात यह हुई हि भाराय मे इतत गयी 
प्रमरीबी फौजी ठिएाने रर गए। सोवियत सथ ने प्रमीरीं रो 
बताया वि सावियत संघ के पास भी यह जानरारों हैति वह बेटी 
ही प्रावाण मे सनिया ठिराने बना रारता हैं। 


सावियत मघ ने प्पन प्रयामों से विशय बिना की सस्मावती 
मो मिटाया धांति मे लिए यह प्रथम प्रयलल था । 


दषियों शिसर यार्तामा में यह पहली बारता पी । इसे शिकर 
सम्मेलन से भ्रतरिद्दा म बनने याले रानिय ठिपान बंद हुए। साविशत 
सघ भमरीवा वो यह बात जचाटी वि भगर आवारा में हैती 
िवान वन गए तो ये मिटेगे नहीं । एक दूसरे को पता नही तोग 
कि विसवा सेनिर ठिकर ना कहा हैं। इन ठित्ाना वे इतने के गा 
दोना महा'वितिया को पता ही नही लगेगा वि विस ठिताते हि 
हैं। भविष्य म दाना देश संधि नही कर पायेंगे कि इन भारी 
ठिकानों की नध्ट क्या जाय । एक दुसरे के ठिकानों को जांच नहीं 
हाँ पाएगी कि दुसरे हिस्सेदार अपने ठिकाने बंद विन तीर्थ ! 
धरती सीमित है पर प्राकाश सीमित नहीं। कट्ठा और करत री 
लगायेगे कि दूसरा बया कर रहा हैं। सधि वी घर्तों वी जाँच रहीं 
हो सकेगी। अमरीका माल गया क्योंकि सोवियत सघ ने अमर 
को जचा दी कि वह पीछे नहीं है। एक शल-डाल है ता ईर 
परात-पात है एक डाली पर है तो दूसरा पत्तो पर हैं। हम भरत न 
सुधारने की कोशिश करते हैं पर हिली सुघारने की वाहिश मै 
करते | एक टीचर हिन्दी का एम ए है। स्यारहवीं बता हे 
पढाता हैं। क्लास मे हिंदी यो बालता हैं, मेरे को तो इस बारे * 
पता नही | तेरे को पता हो तो मेरे को जानकारी दे | इसी पद 
इमारे का, तुम्हारे को बोलता हैं । हिंदी पास मास्टर को इछता 


( 444 ) बह कब वी बात है/चो० भालसिह ! 


सीपेस्य शब्द पर लियो । तह गलत लिखेगा । 
बाद मे मुः ग्रोदभा देता है (६ आपका उच्चारण ठीक नहीं था । 
इस हैं कि उच देखा । जनना उच्चारण 
गलत पुम उनके बे हैए को सही लिखोय | उच्चारण 
के कभी मत प्र । है वही लिखों सही लिख 
सीख | हरी भ। मे, सही अक्षर सीख कर मही बिल्यो। 
धय आफ के रा दिमाग मे ते होते है । उही तित्रित 
भब्रो को || गै। उच्चरित को छोड़ । चित्रित सिख 


वर्तमान विश्व जाति का पहल प्रयत्न गवम्बर 985 मे 
/. हुमा य्प महा शक्तियां - वीचम। ६ 
जैनेवा म। 


जर जड़ की राजधानी 
सविजर बढ और उसकी राजपार्न 
गा।व- स्थल रहे 8 || 


साधन सदा सोमित रहेगे 
भत्त विराध हैमश। रह३। साईस 
ऊपी गीती जायेगी । संघर्ष सा 


दे भारतीय +म्युनिस्ट पट पयनपुर मे 26, 
क..70 वर 7925 हैई यी। महात्मा की हत्या 30 जनवरी 
/. 948 हे ॥) गईं बी । 


मोर हत्या का दिन कही कही 3। जनक मिलत्रा है । पर 

नही है 90 पैबवरी 7948 , 
>गरत मे पहली 3 स्थुनिस्ट सरकार करत राज्य में नी थी 
( 45 2) गह कब की बात है/बो+ 


खरा 


]957 मे) दो बरस वे' बाद इस वम्यूनिस्ट सरहार का ह्द्ग्ि 
कर दिया गया । अक्टूबर 962 में चीव ने भारत ५३ प्लात्रगा 
बार दिया। सीमाविवाद की बात थी। चीन बहुत बश दे 
दुनिया ये चौये हिस्से की भावादी खीन में हू । जातने की बह है 
कि वह एक वस्युनिस्ट देश है जिसे भूमि बढाने का सौमाद॥ 
बा लोभ लालच नही हाना चाहिए। पर देशाहकार से मुझ है 
कम्यूनिष्ट को नही मिलती । मेरा घर, मेरी जमीन मेरा देश प्रा 
प्रतिक्रियावारी विचार पीछा नहीं छोटते | लौकमत के देगी ५ 
दे कर चीन एक गया पर विवाद ग्रस्त होच चीव ने रहीं शी 
विद्य व्यापी साम्यवाद की स्थापता संदिग्ध हैँ। पार्च महँद्वीयों मं 
65 देश हैं। सारी जमीन पर फब्जा हो चुवा हैं। साध सौर्मि 
सकुचित होते जा रहे हैं । 


; 

राजनीतिव' प्रचारो में साम्राज्यवाद की बुराई होती है| रे 
म्पिति यह है कि साम्राज्यवाद कही हैं ही नहीं। ससाद * 
देश है । किसी का भी विसी पर राज नही हैं। सबसे वडा 
हू सयुक्‍्त राज्य अएरीका । उसे अग्रेजी मे सक्षप्तयू एए 4 | 
हैं। बई देश झमरीका के हैं. और न कभी रहा हैं। मिदेत, सी! 
जर्मनी, हालठ, बेलचियम आदि क्सी वे पास कोई उपतिवेटी 
नहीं है | उपनिवेशनवाद वा नारा भी निराधार ह। 

बस्यूनिजम की घुराई भी एक निराफार बुराई है । कसूतिगा 
कही नही है। कोई भी देश इसको स्थापना में लगा हुआ नद्द है 
सब जाम गये हू कि वस्यूनिजम की स्थापना भ्रसभव है। 
सीमित होनी जा रही हैं। सीमित भूमि, मनुष्यों, प/ 
पक्षियों का पेट नहीमर सकती । जब मिट्टी ही नही होगी ऐो ९४ 
चल्त्र कहा से, क्सिमे से निकालेगा जन सरुख्या पर 


( 46 ) यह कब की बात है|चौ० मा्सिह 


गे 


होगा, कौन कराएगा, नियत्वण का आदेश कौन निवालेगा। 
सब बातें भूल मरते झादमी कर सकते हैं ! भूख मरने वी स्थिति 
आ सकती है, तो सामाजिक प्रनुश्ासन बिगड सकता है। स्थति 
लगभग ऐसी ही रहगी, उसी झ्ाज है। सीमित साधनों मं सौमित 
भूमि पर साम्यवाद पअम्तम्म है । 


ससार 


जिसे हम ससार दुनिया (०6 कहते हैं उमके तीन मुल्य 
सत्र हैं- प्रशति, समाज भोर विचार िध्ाणा०, 50०८५ शाप 
प॥0०ण०॥१४ चसार मे पहली हडताल ]83] मे हुई फ्रास में लिधोन 
नामक नंगर में किसी उद्यम के मजदूरों ने यह हडताल की | मजदूर 
भामक वग का उदय 9वी सदी वे श्रारम्भ में हुभा | पहले ब्रिटेन 
में भौर फ्रास्त मे, फिर बेलजियम में दूसरी हडवाल 834 में हुई । 


सत्ता, सम्पति श्रौर स्वामिमान 
ए१0एपृ़ए१५, एशरएा.६&068 #४० ए०फ्रापए 


<#"हे&भ> 


१५ 


( ]47 ) यह कब की बात हे|चौ०“सोलपिह 


किराया कानून तथा आवास विंकाएँ 


अनक देशों में किराया नियश्रण बानून दितीय महीईई ४ 
दिनो में लागू किए गए थे। मह युद्ध हे दौरान मकानों कीगी 
हो गई, मह॒हगाई बढ़ गई और किराए पर मकान मिलना मु्शित 
हो गया था। इस कानून का भूल तक्ष्य गरीव नगर विवातियों री 
लोभी मत्तान मालिकों के सरक्षण करना था। पर धीरे 
कानून के कारण बडे शहरों में किराये पर देते के लिए मत बी 
वाना कम हो गया। लोग किराया कानून से बचने के अतेक शान 
निकालते लगे । पगछी का रिवाज सवब्यापी बे गया। मेरी 
मालिकों ने मक्यनों की मरम्मत करवाना छोड दिया जिसमें मार्ग 
की हालत खस्ता हा गई, उनकी उस घट गई झौर किटएटाएँ 
बिराए वे अलावा आवश्यक मरम्मत का मार भी बढ़त लगा । प्रा 
बम्बई उसे "हों सें हालत यह है कि पुराने विर एुदाएँ ढाथ हे 
किराया इतना कम है कि गृहकर ये वॉरपोरेशत टक्स झीर्टि मि 
पर प्तझ घरों में मान मालिकों को किराए थी आमाती 


( 48 ) बह कव शी बात है/चो> मातगिह 


प्धिक दैबस देना पड़ता दे । यर्थार मबानों व जमील थे मूल्य ब्रास 

माने छूते लगे हैं। पर यह सबरान सालिगा के तिए एक साली 
राहुत भी नहीं है बयोंदि' थे मकान खानी होते वा स्वप्त सी नहीं 
देख सर ते । धनेग' "हूरों में भव मकान खाली कराने के लिए कि रा- 
एदार को मादी मोटी रकमें देनी पड़ती हैं जिसको जिसर। समझौता 
वार्ता करवाने में दलालों की चादी बनते लगी है। एक दूसरा प्रभाव 
इसके कारण भ्पर भ वृति वालों का रोजगार पतपन, भी है, वर्योंकि 
महात मालिक अब अदावतत में आात ५ बदले इन गिरोहो की हारण 
में बात हैं। ये गिराह्‌ भधिकाशत राजनीतिर सरक्षण में पलत 
पुनिस से माठ गाँठ रखते व लठेतों व गृष्डों झे बल पर मकान 
खाती करवा लेते हैं। घतवानों के अपहृरण वी जितनी घदनायें 
आज प्रसगारों में छप रही हैं. उतये कई गुना सधिक सकातो को 
घदरन सान्ती करवाने की घटनाएं हो रही हैं जिवगा लिंत्र अधि 

ज ने प्ररशाधों की पघितती में होता हैं न ध्रखवारों वी सुखियां 

३ 


सरकार को भी घाटा 


किराए को अप्राइतिक व प्रव्यवह रिक स्तर पर स्थिर कर देने 
से सररार भी घाद़े में हे। स्टैम्प ड्यूटी, सम्पति कर भावकर, 
भैटकर आदि सब वी उगाही कम होती है ! काला घन, पगडी तथा 
झार के $िराए के माध्यम से बढता जात; हैं| सरकारी सम्पति तो 
कोर्ियों के दाम किराए पर चलती है ! राजस्पान में ही देवस्थान 
विभाग पी सम्पत्ति पा किरा इरोडों रुपणा बढ़ सकता है । जयपुर 
के बाजारों वी दुकानों के कियाए की दृद्धि से ही चूंगी पूरे राजस्थान 
में पूर्णतः खत्म की जा सकती है । सरकार व जनता सबको बाजार 
की शा्तियों की दबाने का खामिमाजा भुगतना पद रहा है। 


;(१49 ) महू कष की बात है|चौ० मालभ्िंद 


रे 


“अदालतों में भी जितने मामले लम्बमान हैं उतें हिएए 
कानून सम्बन्धी मामलो यी प्रतिशत वाफी बड़ी हैं। ममाजपी 
भाग दूसरे से प्रप्रिय रिएते मे उलझा हुमा है। नागरिक रा 
अस्वस्थ व कलहमय हो रहा है। लोग विराए ५१ लेप 
मकान अधिवाशत नही बनाते । झावासन समस्या गहराती जा री 
है। सरकार त्रिशकु वी तरह कोई भी व्यापक सुघारकल मे , 
है। झपने ही कानून द्वारा स्थित्रि से निपटन में सर्वेया भी है। 

ऐसा नही है कि मालिक मकान व विराएदार दो 
भाधिक वग हों। बहुत से मालिक मकान वमजोर आरा्िक हि 
में होते हैं व कई क्राएदार धनवान भी हं।ते हैं। १ई २: 
अल्पायु के बच्चो व सेवानिवृत लागा की जीविंकी #ीं 
साधन मकान किराया हांता है तथा बहुत से बिराएदारों के # 
मवान होते हैं जिहे वे दूसरों को किराए पर रखते हैं। गाए 
अफसरा व सार्वजनिक उपन्रमों वे कई अधिक री हले सा 
सावजनिक ऋण लेकर मत्रान बनवाते व उह अच्छे विद 
दत हैं तथा स्वयं सरकारी मकाना में नाममात्र के 
रहते हैं । उच्चाधिकारियों मे खासा अच्छा प्रतिशत ऐसे होगों है 
है जितके झपने मकानों के बहुत बडिया किराए शत हैं पोएग 
तथाकथित “उचित किराए! [फेयर रेंट] देकर भालीशत बरवी 
रह रहे हैं । 

सरकार की किर्या नियत्रण कानूत बनाने की मंशी मूक 
समाजवादी थी कि प्रल्प झाय वाले व्यक्ति भी किराए पर नह 
लकर भाराम से रह सके । कि तु कालातर में मालिक तो 
वे तरीके ढूढ़ लिए जिनसे यह मा फलीशुत 'नहीं हुई 
यह है कि चहरों मं गादी वह्तियों वी बाढ़ भा रही ;9 
बस्तियो तक की झ्योजना व प्रवाध प्रमावशाली व घतिक भि 


( 50 ) यह कब की वात हैं/चौं० मासरिई 


ही करते हैं व वहा भी भ्रकिचनो को सठेता ये बल पर दर महीना 
कुध न पुछ देना पडता है॥ केवल जो लोग किराया दानून वे लागू 
होते समय या बीच मे कभी धोछ्ते से किराएदार बन गए वे हो इस 
कानून का लाभ प्रधिक्ाशत क्षमा रहे हैं। 


किराया नियत्रण कानून थे” कारण मकाना की खरीद फरोरत 
बहुत कम हा गई हैं। जिस मकान से एक भी किराएदार हो उसे 
कोई सरीटना नही चाहता । इस सम्पत्ति के स्थानातरण में झझट 
हो, उसको मूल्य हमेशा सीमित रहता है। पश्चिमी देशो मे जहा 
बढ़े शहरों की कमी नही, सम्पति, गह दूकान झादि की खरीद 
फरोख्त लगभग चौबीस घटों मे पूरी हा जाती है। वहा सम्पति 
पर बिक्री कर या रजिस्ट्रेशन फीस मामूली एक या दो प्रतिशत 
के आस पास हैं। हमारे यहा सम्पति का सौदा एक पूरा कानूनी 
पहाड व कर चोरी व सावधानी से वाली व सफेद सम्पति बाटने की 
सश्लिप्द कला है। जो सीधे साथे खरीदना बेचना चाहे उसे ग्राहक 
ही मही मिलता | जमाने के रूख से उल्दा चलना हो तो मकान को 
कौडियों मे बेचना होगा | दलालो को चादी होगी। सुकसान मं 
सिर्फ सरकार व ईमानदार लोग रहगे ! 


फाला घन 


इन हालातों मे लोग मकान बनाने मे पू जी वेवल बाला धन 
छिपाने, कमाने या पड़े पडे मकान की कीमत बढाने के लिए ही 
लगाते हैं। किराए पर देने का सौदा मह॒र्गा पडता हैं। किराए के 
लिए मकानों की मांग व भपूर्ति में जमीन प्रससमान का भतर हो 
गया है। इसलिए एक तरफ बहुत कमा सकने के अवसर हैं पर 
इंपरी तरफ कानूनी जजीर हैं, इसलिए आवास योजनाएं निजी 


( 5] ) ग्रह कब की बात है/चौ० भालसिह 


धात्र म न के बराबर ही बन रही है। सखारी नीति री शी 
सहायक नही है। सायजनिक निर्माण विभाग मकान की प्रनमार्तित 
लागत पर तेवल साढे सात प्रतिशत दर से विराया तय कसा है! 
मकान वी प्रनुमानित लागत भी बहुत ही दिवमाबूसी ढग से मं 
जाती है। इस चवकर में आकलन बरने वानों कोभी पवार 
महनताना देना पडता है | फिर एक हार जो किराया तय होगा 
उसम बूद्धि का कोई प्रावधान नहीं हैं । जबकि सुद्रास्फीति का 
नाम नही लेती । 


भाज जब बेको वी ब्याज दरें आसमान को छू रही हैं कट 
सघ्याएं यथा रीको व वित्त भायोग उस प्रोजेक्ट पर ऋण है । 
देते जिसमे विनियोजित पू जी पर प्राय बीस अतिशत सर 
एक खुदरा व्यापारी भी पच्जीस प्रतिशत तर्क नफ़े कमाना है 
है, ऐसी अ्रवस्था मे गृह निर्माण पर पूजी लगाव वालों से 
साढ़े सात या दस प्रतिशत आमदनी पर विवियोजन वी हि 
करना बेकार है। नतीजा यह हैं कि शिराए के लिए कॉतोगी [रे 
का काम कोई निजी पू जी वाला हाथ मे नही लेता भरत भोवी री 
समस्या का हल बेवल सरकारी हाथो रह जाता हैं भौर परी 
हाथों ने भ्राज तक विस समस्या का सुलझाया है ? 


विश्व बंक का अध्यन 


विश्व बक ने विकासशील देशो के चार वद्धमाव तो | 
किराया कानून व आवास समस्या का गहन अध्ययत करवाती है 
इनमें भारत का बगलौर धना बा -कुमासी, मित्र का 9 
ब्राजील का रियो डी लेनरी शामिल है। बगलौर में वि 
दशकों से चले भरा रहे किराया नियवण कादून के कारण मकातीं 


६ 452 ) यह कव की वात हूँ/चौ० मालतिह 





बहुत घी है। इस कमी वो और भी भयानद बना दिया है जमीन 
के व्यापार के सरकारीवरण, गहनिर्माण के लिए चित्त द ऋणों की 
प्रनुपलब्धता तथा सीमट-लौहा लवडी झ्ादि की कमी से । शहर की 
भावादी वा दो तिहाई भाग किराए पर रहने वाला है। किराया 
नियत्रण कानून 940 की स्थिति को यथावत रखन वी कोशिश 
शर रहा है। कुछ मशाधन हुए हैं पर ढाचा वही चल रहा है। रेट 
कट्रोलर की “उचित किराया” तय करन वा पश्रधिवार हैं जिसम 
काफी भ्रष्टाचार है। मकान मालिक राजनितिक प्रभाव से खाली 
करवा लेने हैं। बानून की निरन्तर अवहेलता से भी उह मुश्किल 
से कभी कभी ही सजा मिलती है। मालिक मकान अपन तरीकों से 
हिराया बढवाते रहते हैं। इस प्रकार यह कानून वहा स्िफ अ्रष्ठा- 
रा राजनीतिक प्रभाव ये व्यावहारिक स्थितियों को पनपा 
रहा है। 


मतान मालिका व क्रिएदारों की श्रोसत जाय का अध्ययन 

' बताता है कि कंवल पच्चीस प्रतिशत मकन मालियों वी भौसत 
आय किराएदारों की औसत झाय रे भधिक है। इतनी ही प्रतिशत 
मकान मालिकों की प्राय) किराएंदारो की भौसत झाय से कम भी है 
किराएदारों में से दस प्रतिशत अय मकानों >े मात्रिक भी हैं। 
श्नको श्राम मकान मात्रिको दी भाग से कम नहीं है। किराया 
नियाजण क,नून कोई भी सार्वजनिक हित साधने म॑ भ्नक्षम रहा हैं। 


दूसरे देशों के नगरो की स्थिति का अवलोकन करने की आव 
पयकता नही है । बागलौर के भ्रध्ययन से यह सेपप्ट हैँ वि किराया 


नियत्रण कानून गुनाह बेलज्जत हू और इसका उमुलन या व्यापक 
उपाधन भ्रत्यात अवश्यक हूँ । यह स्पष्ट हैँ वि कुछ ही समय मे 


( 53 ) यह कब वी बात है|चौ० मालसिह 


रुले बायार की परित्यितियां कयूनी प्रावधानों पर विजय हे क्री 
है भौर सरवार थे जमना दोनों व हित में हैं हिं शोर 
उपस्थित परित्यितिया का ध्यान मे रखबर हि राया नियत रा 
या सरल, व्ययहारिय थ भावास विव्रास मे पद्ाया ई ५४ 
सकता हू । 


कानून में सुधार जरुरी 


ः ड्र्त 
बेश्व व वी टीम ये हराया तियत्रष कानून मे मार 
के कुछ उपाय सुझाए हैं-उनम से प्रमुख निम्न हैं- 


]]] मत्रान खाली हाने पर नए क्राएदार वो देते मे 48 


मानून लागू न हो । 

[2] डुछ मौहत्ला, इलावों को किराए नियात्रण से 
दिया जाए। फिर एन दाने आय इलाकों मे मह 
लागू की जाए । 


मु ६84 
ब्यवापी 


[3] एफ हृद तक किराए पर नियजरण हटा लिया जाए मषीं मी 


तो ऊपर से 000 रुपए मासिक से भधिक रिरिए 
मतानों को नियश्रण मुक्त कर दिया जाए या तीबे सै! 
सौ था पाय सौ स्व तक के किराए वाले सकातो की 
मुक्त करे दिया जाए। यह स्थानीय परिस्यिति के 
होना चाहिए ! 

किराया नियन्ण के हटाने का समयबद्ध वीय! 
घोषित हो जाए ताकि क्राएदार नई परिश्यिति मै पुर 
अपना नया प्रवाघ वुरने के लिए समय व प्रूव सूचना # 
कर सके । ; 


अवतार 


[वि मे बे ब्‌ 


बज 
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$ 
! 


[5] मवान मालिक विराएदारा वो निश्चित दरा पर घन राक्षि 
देवर उनसे मकान खाली क्रदाने का बानूनी भ्धिवार पा 
सके । 

[6] एक साथ किराया नियत्रण कानून का हटा दिया जाए। 


उपरोवत विधियों या उनके चतुर मिश्रण द्वारा किराया नियत्रण 
बानूनो की आवास निर्माण में भ्वरोधक शक्ति का हनन किया जा 
सकता हैं । यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर बरता हैं कि इनमे 
से कौनसी विधि या विधिया झधितः उपयुक्त घ उपयागी होगी । 


“जा भी हा विराया नियत्रण बानून भपनी पूरी उम्र जी चुने 
हैं उनवे' लागू करन की परीस्थितिया में भप्नत्याथित बदलाव प्रा गया 
हैं। भाज प्रावास योजनाओं के दान म निजी प्रयत्तो के सहयोग की 
सम्द भावश्यवता हैं। अत सरबरों को चाहिए वि इन पर गभीर 
प्रध्ययन कर व्यापक सशोघन करें व आवास घिकास व उपयोग वा 
भार्ग विष्कटक व प्रशस्त करें 77 


यह प्राप्चयें की बात हैं कि समाज में इतनी कदुता व 
वैइमानी फलाने वाला यह निरयंक प्रधिनियम अभी तक जीवित 
व अक्षत हैं। 
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समाजवादी देशो में अनुशासन 


भौर तिंशमों हैँ 


समाजवारी देशों मं सामाजिक झनुशासत ' 
ध्यत तप दी है 


पालन श्रपेक्षा कुठ अच्छा हाना वाहिएं। पर सो । 
हरण सामने है जहा भफीमची 99] दे साच में इस पवार 
कुल भ्रफीमची-5 लाख यह सख्या सोवियत सं के हम 
एक गणतत्र की है जहा चोरी से झफीम के पौधे विशेष ही पैड 
जाते हैं । + 
सोवियत सघ गणतत्र-राज्य-झौर शनरेंश्या रर्स 
सध  99[ म जनसख्या 29 करोड 30 लाख थी 3 
तीस लाख । रूसी जाति के' लोग हैं 5] प्रतिशत ये हैं गण 


रुस--]4 करोट 70 सास इसम रूसी 83 प्रतिशत हैं। 
क्जारबस्तान-] करोड 70 लाख, रुसी थी प्रधिर॥्त 
प्रस्तानिया._ 20 लास रूसी 30 श्रतिशत 
लटविया 30 साख रूसी 33 + 


रा सार्विग 


बे ५० है ++ 
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3 प्थिआनिया 40 वास झसी9 » 

6 ताजिफिस्तान 50 लाख रूसी [0 ,, 

7 घिरग्रिततान 40 लाख रूसी 22 ,, 

8 वलोरसिया एक करोड रूसी [2 ,, 

9 यूबन 5 कराउ 20 लाख रूसी 2] प्रतिशत 

]0 मोलणोविया 40 लाख रूसी 4 प्रतिशत 

]4 जोरजिया 50 लाख » 7 » 

42 भारमितिया 30 लाख » 3 » 

43 अजेरबाइजान 70 लाख ,, 8 »% 

44 टकमेनिया 40 लाख , 3 , 

45 उजवेक्स्तान 2 करोड » |] , 

नाठ-सोवियत सघ खडित हो रहा है। हमे जानना चाहिए कि वे 
कौनसे गणत्रश्र हैं जा भलग हो रहे हैं । 


चस्तु और पदार्थ 


पदार्प की ब्यायया की जा चुकी है। पदाथ का उल्दा है 
'पविचार' । भीतिकवाद भौर विचारवाद । मटिरियलिजम भोर 
प्राइडियलिजम | 

बस्तु इसका विशेषण हैं वास्तविक | वम्तुगंत भी है। इसका 
उल्हा है मन । मन का विशेषण है मनोगत मन वी बातें हैं मनोगत 
सत्य । मन के बाहर वी बातें हैं वस्तुमत सत्य । डशाफशटाप5 
श्नोगत शब्द हैं 5७98ट27४8 भौर 097टयाश5 

पदारवे मैटर-उल्ठा है भष्यात्मवाद का पस्तुगत दुनिया और 
मनोगत एनिमा । । ह 

घुलसीदासजो ने रामायण लिखी 575 में प्कबर के समय 
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सुकरात का समय था 469 399 ई धूव में पसेंदा के ९0 
था । सुतरात को पासी दी यूवान की सरवॉर ने | 


पत्लेदो 426-347 ई पूष म-सुक रात वा शिप्य वी बछिः 
टाटल का गुरू था। 

वेरिवलीज-490-429 ई पृव-येघेंस वी सखार ता प््वा 
या। लोवतत्र का पिता था । 

शक्राचाये-जम 788 ईसवी मे, दादिक 

रोए बिना मा भी बोबा नहीं देती हैं । 

भरत मे सैनिक शासन को स्थापना नहीं हो ता कं 
सेना मे जातिया हैं, धमं है। नो जाट चाहेंगे, राजे का ं 
बाहेगे। राजपूर्तों को बान जाट नहीं मानेंगे । इसी प्रकार गए 
की द्वाविडो थी बातें हैं । 

पश्चिम एशिया में सात देश है। संब मुसनमाती 
बीच म स्थित है इजराइल । यह ण्हूलियो का दें! है। ला 
जरूसलम इनका तीथे स्थान हैं। यह मुसलमानों वी भी पी ५ 
स्थान है। सा मुसलमानों का श्लीर यहुदियों का जूंज हां | 


सदा स ही हैं। पर 43 वर्षों से तो उतम आपसी ग्रुद्ध चर रह 
वाम तर 


| 


हैं। शी 


ताजा श्ाति प्रयासों मे पहना प्रयत्न जेल 
नवम्बर ]985 तक हुए । 

यारप में हमेशा लडाइया होती रही हैं । पर 955 0 
वहा लडाई नही हुई। कारण यह है कि गौरपद देंगे है हु 
सचिया पर रखी है] इनम पहली 975 में हुई थी वा रत 
नाम है फाइनल एक्ट क्याप&ा, 807 975 है वाद भी 7 
के देन समय समय पर सम्मेलन करते रहते हैं । 
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वास्तविक दुनिया 0858टए४ फ०णा.0 चस्तुगत दुनिया 
प्रायसी निभरता [शाध्यवध्कुथघ0०ए००० इतनी बढ़ गई हैं कि योरप 
मे युद्ध नही हा सकता । 


99] मे सोवियत सघ में मत लिया गया +ि चे जिस प्रवार 
वी सरकार चाहने है। आध से ऊपर लांगो ने कहा कि वे परिचमो 
देगो बसा लोक्तत्र नाहते हैं पश्चिमी देशों मे शामिल हू भ्रमरीका, 
ज़िदेन, फ्रांस बेलजियम झादि ॥ 


सोवियत रुघ के समाजवाद को तकनीकी भाषा में राजवीय 
समाजबाद कहते है। बहुमत ने मत दिया कि बाजार भाव की भर्थे 
व्यवस्था चाहते हू । 44 प्रतिशत न मत दिया कि भावों वी राज- 
कीय ध्यवस्था चालू रहती चाहिए । खुली ध्राथिक व्यवस्था हा । 
सावियत जनता का बहुमत है। 


भमार महपि वाल्मीकि की सतान ह वालमीकि चमार थे । 
रमायण की रचना भहथि वाल्मीकि ने की थी । 

पद्चिम एशिया मे छ देश है| सभी मुसलमान है, इन देशों 
के प्रशासव' भर नेता आधुनिक ढंग वी जीवन मे रहते हैँ। ताल 
कटाई ब्रौर पोशाक आधुनिक ढंग की हू यानी पश्चिमी ढग वी हू । 
योरप और प्रमरीका के लोगो जसी जीवन झनी और बाल कठाई 
है। भारत पाकिस्तान वे' मुसलमान भी भाधुनिक ढग से रहते हू । 
पर कुछ मुसलमान मध्य युगीन है । उनकी स्त्रिया पगथली से लेकर 
चोटी तक इच्लो रहती है। उस पोशाक को बुर्का कहते हू 

मध्य युगीन भारतीय मुसलमान बाल कटाई और पोशाक मुस 
(नानी ढग का रखते है । होठो के पास से लेबर चेहरे के ऊपरी 
हिस्से तक पतली कटाई करते है । सडक पर चलते इनसान को कह 
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सरते हें कि यह मुसलमान है और अरब देश झौर पश्वित रशि 
की नयत बरता है । ये मुसलमान भारत के देश भगत नहीं हर 
सकते | इनकी सहानुभूति पादिस्तान वे साथ हू । ये प्रखीफाल 
मुमलमान हैँ । 

शारीरिक परिश्रम करने से झौर व्यायाम करने से 7 बः 
जानी है उत्तर दीजिए उत्तर यह हैँ कि भोक्षीजन प्यारा पा 
पहुचती है । प्रोवसीजन भाजन को पवाती है। टारीरिक दाम 
करने से झोवसीजन कम मात्रा मे पेट मे पहुचती है । इसलिए मौज 
का ई घन नहो पहुचती । प्राग नही जलती। झोग ने जा 
बारण, भोजन पकता नही हू यानी पचता नहीं है पचवा और 
एक ही बात है । 


विश्व शान्ति की स्थापना 

विश्व शातति की स्थापना में पहला प्रयल्ल हुआ 4 प्रन्‍॥ 
985 मे । उस टिन सोवियत राष्ट्रपति गोदचिव प्रात्त गी प्ब 
घानी पैरिस मे थे। फ्रास के राष्ट्रपति भितरा से सतोपजर्ती बर 
हुई । इसरे बाद गोवचिव ने शिखर सम्मेलन शुरू हिंगें। प्ह 
खिखर सम्मेनन 2] बग्नेल 985 मजे।वा में है 
$ भा 953 भे स्टेलीग की गुल हुई । 
भम चबिल वी पृत्यु हुई | साम्यवाद झौर साम्यवाई श्णि' 
दोनों उत्टी विचारघायें मिली तब हिंटलर हांश। ; 
विजयी लगभग हो गया था । सारे पश्चिम को उसते लेंगी का 
लिया था। हिदलर 2[ जून 94] मे सोवियत संघ हा 
बोल दिया झोर मर गया । आत्मः हत्या करती अपनी री 
छूप कर ) 


| 


५७० 
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-... भपनी सेना पैटाकर गोद मे भमरिका २३ भरोसा दिला 
क्र द्यि छः सोवियत कप शीत का वातावरण चाह है । भौर 
है विद ग्फत्त के जगा हो गई । बिशव शास्ति डी त्पा 

< गए हक है । भटम- बम्व 


स्टेलिन शासन वा उठा गार्बाचवी शातिव स्टििज ह््ती 
वी क्ठोरता की श्रति 7र दी । गाबचिव गे डिताई दी वेशीरी 
भति कर दी । बहावत ताड ही हि झति सब वजत। झ तार 
वी माफिया टोन १68 566 बहते हैं। पूछा हैगे 
मरना, स्त्रिया ये साथ बलालार करता आटि। यह झा हर 
स्थाना पर नही । मास्कों नगरी की सड़कों पर | रात को न 
दिन से । छुपकर नही, सडका पर झगड़े सडक्ो पर संका प्रदीत। 
वास्‍्को वायिगटन से आग हा गया । गर्भावात के विशेषशों करी 
बग बन गया । 


क्ठारता एम ठराई है तो डिलाई दूसरी घुराई है को 
बड़ा के लिए बुराई है, ढिवाई छोटो के लिए प्॒राई है। * 
होते है, छाटों से समाज बनता है । 


याद प्रशासन और अनुशासन साथ चलने चाहिए । कोए 
मास्टर की स्कूत में पढ़ाई अच्छी होगी। विद्यालय का उददृधा 
है । बच्चों पर भ्रनुशासत भोर मास्टरों पर प्वुगाहत 
चलने चाहिए। 


सोवियत सघ वी जन सस्या 99] में 29 करोड़ है! 
उनतीम करोड है । तीसरा नम्बर है। 


बावाग्य मे सनिक ठिकान 50 डफ#प80 एन्‍ट 
मठ8 पापा &याए8 23 मच 983 में पमरीका नै ही 
याजदा तयार की जि बह प्रतरिक्ष मे, अमीमित भौर 
भाकाश में सनिक ठिकाने बवाएगा जिनको सोवियत सं ईँईे गः 
सबेगा। काम प्रारम्भ हो गया था तीव पड चुकी थी। *' ५७ 
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प्रोर मजदूर जान लग ययें थे । योगिव उस समय बेवल नता 
था। पर उसने उत्ती समय इसरे खतरों से सावपान शिया। 
विश्व पे दयाव से और स!वियत संघ बी घोषणा से हि यह पीछे 
नहीं रहेगा । 

अप्रीका ने यह माजगा छाड दी) आडाण वे पढी सगाने 
हा दाम गोबचिव वी धमरी से झ्ौद बिश्य जनमा को जगाने 
पबदहुपा। 

महू है समाजवाद मी विश्व वो दी गई सेवा | 0०0छगापर 
गधा ॥8 पर्ाशाधा। सम्यवाद ही मानबवाट है। मानकयाद पी 
दैमरी व्याग्या है ही नहीं । यदि हैं तो पाठर बठायें। 

पृथ्वी का चौथा भाग एसा हैं जहां बफ हैं। पिघतती नहीं 
है। बर्ष बडयों है? पिघलती वयों मही है ? प्राठर जानकारी 
प्राण बर। 


रसी प्रेजोडट भौर साबियत प्रेजीडड मे गया भतर हैं । 
दिल्‍ली घोयणा पत्र नवम्वर १६८६ 


न्‍ भारत भौर सायियत संघ के बीच एग सिद्धात वायम बरस 
निर्णय जिया घया । सिद्धांत मद्धिता पर भ्राघारित है । विश्व की 
राजनीति में यह पहला सतिद्धात है जा भहिसां पर भाधारित हैं। 
देस तिदात ये हैं. - 


] शाशति प्रृण सह भ्रस्तित्व विश्व व्यापी श्र घार बनना चाहिए । 
2 मानव जोवन सब श्रेष्ठ मावा जावा चाहिए । 
3 प्रहिता साम/जिक जीवन का आधार प्रनाना चाहिए। 
4 हे ओर दाक़ा के स्थान विश्वास बैठना चाहिए । 
५ 
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व ॥१ 


5 प्रत्येष देश वी प्रगण्ड्ता या भादर ही । 

6 जा साधत रात्या पर सच हां रह हैं, वे वितास्त पर सगे बहि 
7 नागरित का चहुमुसी विस हा । 

8 वनमाल भय वा बागाबरण दूर हा। 

9 निरस्त्री बरण करो भ्रहिसा थी स्थापना हो 
]0 प्रम दशा बे बामा मे महा शजितिया हू तशाप से बरें। 


मार्क्स और अगल्स दोनों भुल गये ये 


जब साम्यवाद बा सपना देखा भौर सामाजित प्रारफि 
व्यवस्थ झो की वत्पना की उस एक मूल भूत तथ्य भूल गये ॥ 
सम्या थी बढ़न की प्रवति है। भौर राके तो बीत रोब' मौर 
कोई मान | 

जमीन सीमित हैं भौर सीमित होती जायेगी,! अहाई * 


कही जमीन नही है। रामजी न बस एक हैं पृस्वी बनाई पी 
कोई प्रयाग करना था। सो रामजी ने कर लिया | 


ब्ों 


साम्यवाद कभी नही बोगा । भारतीय वम्यूनिस्टो वी पहली | 
सभा 26 दिसम्बर ]925 में दानपुर में हुई यी । 


त्योहार 
हमारे त्यौहारो म कसी भी त्यौहार वा इतिहास से हाई 
नही है। हाली कब चली, क्या चली, दिसने चलाई इसकी तिहाई 
नही हैं। दिवाली को भी यही हालत है। इतिहासिक परढर्तो 
की यह कसौटी है कि उसका प्रमाण होना चाहिए ! सबसे 
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“यास्त जिखने की प्रथा सदा से रही है । बहानीवार, उपयाहार 
सदा से रहे ह्‌। हु 
राजस्थान बना [7 मई [949 मे । चीत दर युह हु ५ 
माच 946 भे । चचित ने सावियत उम्यूनिजम वे विलय है 
दिया। द्वितीय युद्ध की समाप्ति बे: बाद झञाति वा दर्शे पा 
ज मा 567६ प्रृव मे जब गोतम बुद्ध जाम थे । राज्य है 
शाति के दशन का प्रारम्भ हुआ चौथी सदी में जब हक दे 
भहिंसा का संकल्प किया और अहिंसा का प्रचार किया । हे 
और अशोव' महान प्राचीन मारत के झहिसा हे ह42 रा 
आधुनिक भारत में महात्मा गाधी अहिमा वे' प्रचारक बै' ० 
काल के भारत म॑ श्रक्यर महान ने शाति का मांग दधन भरा हे 
श्राक्रमण की नीति हिसा का मार्ग झशातव ने बंद किया प्री 
अपनाया और महात्मा गाधी ने इसे विश्व व्यापी बनाया । 
विभमी सवत ईस्वी सन से अठावन वध पुराना हू। 


स्वर्ण युग 


मदर्त 
भारत के इतिहास वा स्वण युग शुप्त वाल म था । उ 


मे भारत से बोई लडाई नही हुई । हप वर्घंन का समय मी पर 
का समय था। यह समय था 606 ई से 647 ई 900 9! 
सम्राट में हुए बधन ही कारगर और बडा सझ्ाठ था| या ९ 
चाहिए अशोक प्रौद्ध था। चद्रगुप्त मौष हिंदु था। कक 
मुसलमान का पहचा हमता 7]2 ई से हुआ्ा। पर भाद 
कारी वापिस चना गया। गहन 
हिंडु मुसलमानों का पहला साम्प्रदायिक झगड़ा सहय' खटः 
नंवी ने ग्रुजगात में सोमनाथ का मदिर तोडो । यह पहली सा 
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दाधिकः धटना है । धम व्‌ नाम पर होम वाला पहला लडाई बगडा 
यह घटना ह 99] ईसवी 


399 में लेनिन की इुंगति 


मास और अगल्स ते समाजवाद का दश्यन दूढा | लेनिन न 
उस सांवियत सघ में सफलतापूर्वक लागू किया । स्टल्नि उस 
ग्राकाद पर चढ़ाया शौर शत समाजवाद वे दुश्मनों ने समाजवाद 
को सगरी मोस्कों से लतित वी सूर्ति वो उखाड़ फेंका । 


लेनिन के मस्तिष्क का अध्ययन 


लेनिन की मृत्यु जवबरी 924 सम हुई थी। स्टरेलिन के 
श्रादेश से लेनिन कया मस्तिष्या सध्यमत के लिए सुरक्षित रस दिया 
गया। मस्तिष्क का अध्ययन सगे नये आविष्कारों द्वार भ्राज तक 
हा रहा हू। उस अनमोल मस्तिष्क को समाजवाद के कट्टर दुशमना 
ने फक मारा । भ्राजरल सोवियत सघ का अनुशासन कसा हें । 
कल्पना करो । स्टेलिन का दिमाग भी वहीं हू । वैत्ञानिकों के दिमाग 
भी वही है 

| राजस्थान नहर पा उद्घाटन 27 अक्टूबर 4927 से हुआ । 
जी डी रडकत के प्रथत्व से यह नहर झाई थी । 

2 प्रौवम्पिक खेच 776 ई पूर्व सं ग्रीस से चने | खेलो का हार 
म्म यही से होता है । सम्पता का विकस भी यही से शुरू 
होता हू । सन 394 में ये सेल बद हो गए। 

3 रामत्यण एक कवि की वात्पता है । बह एक कहानी हूं, समय, 
काल आदि का पता नहीं है! इसी प्रवार महामारत ए! 
बहानी हू । इतिहास वा इत घटनाओं से कोई सबध नही है; 
प्रग्ेजी में ऐसी बहानी वा 7.70 8घ70 लीजड कहते है 


( 67 ) यह कब की बात है/चौर मोलतिद 


4 लाला लाजपत राय को सृत्यु [929 में पुलिस की गोती तहत 

5 सरुमार मे 3500 भापषायें है । 

6 थ्वाति स्थापना का कार्यक्रम शुरू हुआ 5 जतवरी 986४ 
सफवत्ा मिली 2[ सबम्बर 985 मे, जेतेवा तगर की हि 
बर्ता मे । 


7 भारत मे छापाखाना चालू हुआ 556 मे । 
8 स्टरीम इ जन बना 72 इ गलड में ) 
9 जीवन का आरम्म हुआ छ करांड 90 लाख वर पहुते । 

]0 इसाइयो की सर्या 986 म एक प्रव 62 करोड । न 

]! सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना मोटोको मे, उत्तरो मी 
859 ई भे। 

]2 सबसे पुरानी सम्यता मध्य पूव में दजला झौर फरात नदियों है 
किनारे वहा आजकल जो देश है बह है मैततोपोटमिया हल के 
3500 ई पूर्व वी बात है । उप्त नगर राज्य होते थ। मी 
बम होने के जमीनो पर, ढाणियों पर कब्जा तहीं हिंयो हे जात 
या। नील नही द सेदात मे मिश्र भी पहली सम्बतामों ही 
दग है) मिश्र, मैथापोटेमिया यूवान दर्की आस पास ही है। 
पूर्व मं चीन भी सम्यता का जम स्थान है ता सम्सशा कं 
स्थान पूव भौर परिचम दोनों टिक्षाम्रो में है। भारत हीं पा 
तीगरा है। भाग भी मध्य पुर्द से ही झाए ये? रखता 7 
है मेंदान से । 

घांड की सवारी भी मध्य पूर्व मे याती दजला भौर पर 
लिजारे थुरू हुई | लाठी व बाद लोढे वा पा हवाले लगा पढे ॥ 
इसी रघान पर हुधा । कुद्धाडी खादाीडुए बाई वी: 
बानि दद्दा बत। मिट्टी की पलों वर विसाई घुर हुई। हे 


राव 
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3. सह, 

“ पहें से शुरू हुई। घडे, हाडी भी यही वनन लगे। कुम्हार पहला 
बारीगर था, लुहार दूसरा 
है “सत्र की जन सस्या पांच भरव हैं । पच्चासी करोड भारत 
पी आात्रादी है। खेलों का प्रारम्भ यवान मे 370 ई पूव में हुमा 
फ़्रि मिदि गए | 


हि विश्व के सात बडे औद्योगिक देश 
४ कर 


7! | अमरीका 2 जापाव 3 जमेंनी 4 फ्रांस 5 इटली 
» 0 हैनोड़ा 7 ब्रिटेन। सीखने की शात्त है वि इन नामों मे सोवि- 
« यूतत संत कर नाम लहीं हैं। कारण यह है कि प्रौद्योगिक देश नहीं हैं 
' , पेहां कल कराते नहीं हैं । कच्चा माल बहुत हैं पर उसवी मशीने 
। भादि नहीं बनती। सिविल कारीगरी नही हैं, हा सैनिक कारीयरो 
हैं स्टेलिन ने सैनिक 'कारोगरी पर जोर दिया था। कारण यहे था 
: + पिरिनप्री पू जी पति देश भाक्रमण वी तैयारी से ये । कम्युनिजम हो 
उत ड फेंडो, यह उप हरा,उद्दे शव था,! (भव गोव॑ चित्र उस प्रौद्योगि 
मर बनाना चाहता हैं, भाग दौड २ रत रहता हैं 
गे हा ककीग॥ 


7 
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हे 
है आर दे ४४ 


वस्तगत संसार के तीन विभाग 


प्रकृति, समाज और विचार, चितन 
विचार चितन होना चाहिए प्रकृति भौर समाज वे' पिपय में 
परिवार नियोजन 
भारत॑ में झ्ाबादी बइती जाएगी । मुंसवमान बढ़ाना चाहते 
हैं सिख भी पीछे नहीं हैं। हिद्ुुपों मे मतभेद हैं, कत्ता कि सदा 
रहा हैं। 
लेबर मार्केट 
जसे बम्तुओं वी मार्बद हाती हैं. वसे ही लेबर मार्कोद हाती 
हैं। मोल तोल मे वम्पीटीद्दन जहरी हैं | 
पाकिस्तान में साम्प्रदायिक्ता और क्षेत्रीयता दोनों हैं। लिया 


भौर सुनी दो वर्ग हैं। फिर सिंधी आामतुक लोग जा भारत से गए 
एक बडा सम्प्रदाय उत्तरी परिचम सीमा वा हैं! भाषा का प्रश्ने भी 
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हैं। पजावी, सिंधी, पश्षावरी, वह्मौरो भादि | पाविस्तान म सेक्यू 
पर दल भी हैं--विशेषषर बराची और सिघ म। इडोनश्षिया भी 
मुप्नलिम दश हैं | वहां नो बरीड मुसलमात हैं। भरव देव व्यापारी 
वहाँ गए थे उहोंत स्पानीय लागों को मुसनमात धता दिया कसर 
से बचने के लिए पत्ते वी सब्जी, छिलके सब्जी हानी चाहिए । यादी 
सब्जी का छिलराए होना साहिए। जैसे भातू वा छिलका उप्षरता 
नहीं चाहिए । 


सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी झे दूटने से पहले उसकी संदस्य 
सस्या 22 कराड ची । सोवियत सघ की बुल भाबादी 988 मी 
जुलाई में 29 बराड़ थी । पार्टी वे पास वरोडो रूपये थे। जब्त 
हो गए। वरे-बढे मवन भी जब्त हा गए | पार्टी गैर कानूनी बच 
गई। सोवियत संघ मे बहोरता घटने से, परिचम में ढिलाई श्राई | 
उलतादन कम हुआ । सामान घढा, भाव बढ़े सामाव की फमी हाने 
+' कारण भव लोग लोक तन्र को बोसने लगे है । 


मध्य युग के मत वकि कहा वरते थे । 
जाते पात पूछे यू कोई, हरि को भज सो हरि को हाथी । 


एक साम्प्रदायिक थुर्ध 
दो धर्मों के थोच था युद्ध साम्प्रदाधितर ग्रुद्ध बहताता हैं । 
भत्तराष्ट्रीय स्तर पर अब साम्प्रदामिक युद्ध समाप्त हो गएं। केवल 
एक भ्रपवाद हैं | 'बह हैं इजरापन भौर पतेस्टाइन के बीच मे । 
इजरायल नाम के देश की स्थापना 948 से हुई थी $ ,महूदी लोगो 
के एवं होमलड दने के लिए [948 मे एवं देश दना दिया गया। 
पह इशरायत है | अरव जाति जे मुसलमानों के बीच से इजरायल 


(:7] ) ग्रहक़ब की बात हे/चो० मार्लसह 
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न 

बना । झगड़े स बना और झग्रद ध्राज तव चन रहा हू | यह प्रटे४ 
पश्चिम एटिया वहतात, हू । पर्चिचम एशिय। से छ देश हू | झरवा 
दे देश का सिरिया है ।46ह सिरिया फिलिस्तिनी युद्ध भी बहूवाता हैं 
यहूदी झौर भरबव एक दूसरे को घणा करत है वि ]948 से 99! 
तत' आपस मे कभी मिले नहीं । बात नहीं की इन बच 99[ के 
अवटूयर से स्पेन वी राजधानी मेवरिड में मिले । सम्मेलन में दोनों 
पक्षों ने हाथ नही मिलाएं, मुन्चराएं नहीं। इतनी गहरी मफरता, 
इतनी पुरानी नफरत आज की परिस्थिति में यह एन भ्रयवाद है । 

43 वर्ष पुराना युद्ध बेमिसाल है! यह साम्प्रदायिर्र बेधिसाल 
हू। ससार की पहली लदाई 490 ई पूर्व से हुई। गूतात भौर 
फारिस के बीच में हुई। 26 जनवरी का उत्सव मानता महत्वपूष 
नही हैं। 5 भ्रगस्त मानना महत्वपूर्ण हैं। उस दिन प्रूण स्वसत्र 
हुए ये । 

465 श्रौर 952 के बीच राजम्धान शा जाट जमीन से 
कटा रहा । 7 

5 जून 25 में लोक्तत्र बा जम हुआ । प्रिटिश सर्द 
मे स्वीह्वार किया वह सतत वे' झबिकारों को मानकर उस्त द्वारा 
बनाए कानूनों पर हस्ताक्षर करेगा । 

मनु महाराज-ईसा से पूर्व चौथी सदी में हुमा । उसी नें 
जातिया बनाई झौर उनके कतँव्य बताये | 

26 जनवरी 929 में काग्रेस ने स्वतत्र होने का याती गण 
तन्न होने कार निर्णय लिया ॥ 

पहली पुस्तक छपी चीन में [47 में । 

सबसे पहले बपढा बना 4500 वष पहले ॥ 


ए 472 ) गद कब वी बात हुँ/चौ* मालसिह 


भऔतिवदाद ना दर्जन प्राप्त में अठारवीं सदी में बना । 

युद्ध जीते नहीं जा सतते, युद्ध नही हाने चाहिए, यह निर्णय 
लिखर सम्मेलन में लिया, 2] नवस्दर [985 जनेवा में । 

दास्मीकि न रामायण लिखी 600 ई पुरे मे, घाल्मौत्रि जाति 
पं चमार थे। प 

चतदमान विचायें घालू हुई 859 भे। > 

खेती भाछू हुई ग्यारह हआर यप पहले | 

बुत्ता पालत छुरू हुता 7700 ई पूर्व म। 

भेड प छान धुरू हुमा 7200 ई पूर्व मे 

मार्ष मा जम 5 मई, 88 मे हुधा, मृष्यु हुई 4 माच, 
]883 मे । 


मज्दूरों बा अधितायत्वाद!ं नामवा व्यवस्था वा प्रियार 
भाक्ष ने स्वय ही प्रस्तुत विया था । इस विचार के बारंण समाग- 
पाद बी स्थापत्ता मं बहुत सफलता मिली । 


पुराती दुनिया में तम्बाकू बा पोधा तहींपा। 4492 मे 
प्रमरीका दूँढी गई) 50] से ग्ोरप के निवासी वहां बसने लगे। 
सम्बाकू सान लगे भौर पीने लगे । सबसे पहले पुर्तंगाल झौर स्पेन 
में झाई। फिर फ्रास में जाई | गोप्ता, डाभन झौर डिऊ में पुतगाली 
बसने लगे और धुएऐ का प्रचार बरन लगे। सवनाशव घू क्रा बेवल 
500 घ्ष पुगाना है। पुर्तेगाली पोर भग्रेज लाए। ज्यों प्रभ्न॑ज 
फलते गए, घु आ। पौलता गया। न्षंग्रेजो मे पाइप घताया, हमन 
जिएम और हुबता भतामा । जिलम भौर हुबके वी हिस्टरी नहीं 
मिल्रती | 


कमर से बचना हो तो घु ए से घचो, विसो झादमी वय भीड़ी 
( [73 ) बह कब की बात है|चौ० मालसिह 


सिगरेट से स्वागत वरना, उसे हानि पहुचाना है। 

प्रण बरलों वि बीडी-सिगरेट किसी को नहीं पिलामाग | 
चुप मत रहो, गोरव ने साथ बोल वर रूह दो कि मैं भ्रापको बीटी ै 
सिगरेट नहीं विल्लाऊ गा । सवनाश का पहना बदम में नहीं उठाऊगा , 


चाय 
यह नुक्सान नहीं करती, लाम भी नहीं करती । हाँ, मन दा 
राजी करती है। लाभ यह है कि चाय वे नाम से थोडा दूध मी पेट 
में चला जाता है। 


छाछ 
खूब पीझो, धाप वर पीमक्‍ो, पिलाझो। फीकी पीझो, तमा 
मिलाझो, चीनी मिलाओ ) 


दस लाख को मिलियन बहने हैं । एक करोड को दस मिलियाँ 
बहुत हैं। पर भारत मे चलन हो गया है कि करोड को (/०० 
कहते हैं, लाख को ॥.40 कहते हैं। एक-07॥6 प्रष्ठात7९0 7॥7< 
प्र:॥॥0 हिंदी में एक सौ हजार । दस करोट-प्रागरत7९9 %9॥॥07 
इसके बाद की सरया विलियन कहताती है जो हमारे में नहीं भाती। 
हमे यह जानना जरूरी है कि मिलियन )शााणय किस वहते हैं। 
फिर सीखो-मिलियन--दस लाख ६ हि 


सांवियत सघ की जनसस्या 988 में 28 करोड थी । 
4 
चीत को जनसस्या एक अरब का पहुचन वाली है। संत्ार 
वी जनसस्या 5 अरब है । मारत की जवसरया 85 करोड है। 


मानव जाति या जा पहला समाज बना बह महलाता हैं 
रम्मिक समूह प्रणाली-शरात्रा्र।५६ 20009 छारका, 855 


( 474 ) यहे कब की झात ह/चू्‌* /माजिद 


ग5७ यह समुदद ट्स हजार वर्ष चला । इससे पहने मनुप्य हिरणों 
की तरह जंगल मे बिता किसी व्यवस्था रीति रिवाज के रहता था। 
ठीक इसी तरह जैसे हिरण रहते हैं । यही से इतिहाप्त छुरू हीता हा 
इसमे पहले मनुष्य जानवर थ । जे मवरी का इतिहास नहीं होता । 


इतिहास का अध्ययन हम चार भागों में बादते है 


4 

] परिवार पूर्व का काल मानव इतिहाम शुरू होता है। जब 
मानव दो परो पर चलने लगा। अगली दो ठागे हाथ वन गई 
थी । सह समय भा आज से दस लाख वप पहले वा । 

2 परिवार बाल यह कॉल घुरू होता है प्लाज से 40 हजार 
शप पहले । ९ 

53 जोमत काल जब मनुष्य अच्छी उमीन पर कब्जा करता शुरू 
कथा यह समय शुरू होता है भाज से दस हजार धर्ष पहले । 

4 उत्तर सांमत वाल- जब राज्य बनने लगे। राजा बनने लगे। 
राजापो के मीचे भूमि पति बनो लगे। फिर छोटे भूमि पति 
बनने लगे। विसान वर्ग का उदय हुआ भोकमग होने लगे। 
सेनायें हाने लभी । (६ हर 

छिदयायें घढने लगी । विज्ञनन उदय हुपा प्रद्कत्ति पर तियश्रण 

होने लगा, धाविष्कार होते छगे मशीन बनी | 

] पू जीवोद इग्लड में घुरछ हुआ 4760 में जब यहा पहला कार- 
ख(ना खुला और मशीन से चलते लगा | 

2 सांमतपाद शुरू हुमा जब राजा होने लगे ॥ घडा | बादशाह था। 
आदशाह के नीचे ' छोटे राजा । राजाओं के नीचे जमीदार। 


( ]75 ) गह कड वी बात है/चो० मालसिह 


जमीदारोे के कीचे किसान | 
3 प्रारम्मिक समाज-एद्वागञाए७ 50८८४ परिवार बढ़ते गयें। 

समाज बनने लगा पीढिया बनने लगी। गोत्र बनने लग | 
4 समाजवाद--जसा सोवियत सघ में है। 

स॒ माजिक आधिव याय ये सिद्धात का भारम्म हुम्मा टोमम 

मूर स वह ]478 से 535 के समय मे था। दूसरा व्य्तित है 
टोमासो कपानेल जो 568 से 639 के बीच था । सा से 3500 
बप पहले मिश्र म वर्ग घन गए। ईसा से 3500 व मिश्र में गुढे 
हा। लग गए थे | प्राचीन में घरती, सोना भर दास ये तीन चीज 
सम्पत्ति मानी जाती थी । 


पावक, वेरी, रोग रिण, 
सपने ही राखिए नाहि। 

ये थोडे हू बढई पुनि, 

महा यतन सू जाहि ॥ 
ये पक्ितया मैंन 926 में कठस्थ की थी। परतु मैंने एहें 
काम में नही ली। मेरा पुत्र सज्जन कुमार पप्रेल भौर मई, 99 
में दो महीने बिमार पडा रहा। मैं उस होस्पीटल नहीं से गया। 
बह दा जून ]99] के दिन चल वसा | यह 'लापरवाहदी मैंन करते 
की ब्यों वी, मैं रात दिन आँसू भरता हू । उसकी मा नारामणी देवीं 

वी वया हालत है, वणन से वाहर है । ४ 
“ बडे लोग रे 

वह दूर सिहजी-जांट सभाज के पहने सेवकों में है। उहति 
!9]7 में जाट स्कूल सगरिया की स्थापना वी । बीमार हा भरने 
। के क रण वे बुद्धावस्था स पहले ही चसे गए । उतको देहात | मुँते 


+ ( 76 ) यह कब दी दात है|चौर मालप्रिह 


924 में हुआ था । उनदे जीवन का यह प्रतिम दिन हर वर्ष याद 
किया जाना चाहिए। 


राष्ट्रीय झ्डो का टिशाज !209 में एडा । डेवमाड़ें हें बाण 
था। 339 स्वीजणए्लड ने बनाया । 


प्रतिरक्षा बे' लिए पहली दिवार 27] ई पुष चीन मे बनी। 
हम दिवार वे धनने मा 5 वष लगे । यह भी जानने थी बात है 
कि यह दिवार श्राज भी कायम है । चीन बी सभ्यता पहुदी सीन 
सभ्यताओं से हैं। मिश्र, इरान झौर चीन, ये सम्यताझों थे पीछे 
दया कारण हू, इमता अध्ययन भाज तब नहीं है । मिश्र भौर यूनान 
सो पास पास हू । पर चीन तो इन दाना स्थाना से हजारों किलो- 
भीदर दूर हूँ । एक पूर्ग में है, दूसरे दो पश्चिम में है । इतिहास में 
यह भी रहस्प ह कि प्राय लाग यहां से श्राएं ? वापिस वर्यों' नहों 
गए ? यह भी रह य ह कि सस्कृत भांपा विसने बनाई झौर कब 
घनाई | जेद शसी विचविन्न विद्या उिसेने भौर बच बयोई । 


( 77 ) बह कद को बहि है।चौ> भालोहह 


हार हा * हज $> + 
8६ # 93 धंकच्इ #० क <«५७३३4 ४? 
- '“ भारत-आमणः - 
7+92] में मैं मारत अ्रम्ण पर निकता]) रोठी कपड़ा मौर 
मंत्राय को तल में निंक'ती। उस समव 4920 # विए जो नयी 
चीज थी वह थीं कि राटी कप औरे मकस के साथ विद्या भी प्राण 
हा । प्रीर 926 म मुये ये सत्॑ चीजे मित्र गई। तत्व मैंने कहा 
राटी पड़ा श्रौर मकान, 
संग में हा विधा का दान, 
दख डाला देश तमाम, 
बमा मे कही मरा काम 
कहादुरसिह वा वर गुंणपात 
संचमुंच था वह मनुष्य महान । 
बहादुरकसिहनजी ने 9]7 मे सगरिंद्रा कस्प में सूूल थीं। 
जिसका नाम जाट स्कूल या । 
सयोगव्श 
सब रचना सयोग वर हुईं। मूल रचना संयाग बी 2६ मिट्टी 


( !783) पढह कर की बात है/चौ० मालतिद * 


पानी झौर हवा ये त्ीगो चीये सयोग विश्' हुई । सूरज “इन र तीना 
चीजों से बयी है । संयोग हुआ कि सूरंज के। एक ट्कडा टूटा वह 
टुकटा भागती चर्ता। चजेता रहा । उसे जहा अनुकूल स्थान मिला 
बह भू रण वा दुवष्टा रुक गया) झतुतूल त्तीपक्रम' मे वह संबसता 
पी जड़ ठड़ा होने लगा । मिट्टी घिकुडने लगी,”चयोकि 'हवे।' अलग 
हो गई । मिट्टी के सिकुडने से पहाड, मदाव भर सागर बन गए। 
उसके बाद पूरे मे सै कोई और दूकडा नही दृा। यह अनुकूल 
वातावरण बहुत ही सीमित स्थान पर है। यह सीश्ति स्थान भव 
भर रहा है । मनुष्यों से भर रहा हैं। प्र्तीम ब्रह्मण्ड में हवा सीमित 
हू, पानी सीमित है, मिद्ठी सीमित है!। 'तौनी प्रकार ॥* नौंवों की 
सतने वी प्रवृति है । पशु"प्ती भौर भनिष्य ।" मुस्पेसमरणा मनुष्य 
बद्धि को हैगी पन्नू पक्षी का बढने। था न धढना मनुष्य के हाथ /्म है 


४४ ४ «हे 


हमारो पृथ्वी पर पान्न महाद्वाप है भौर पाच ही सागर है । 
दा महाद्वीप पुराने हैं और इतनी सीमाएं मिलती है। एशिया वी 
पश्चिम सीमा और योरप वी पश्चिमी सीमा मिलतो ,हैं। परिभाषा 
वी दष्टि से दानो महाद्वीप एक हा महाद्वीप बनते है । परतु दोनो 
महाद्वीपो फक्र बहुत है। इसत्रिए इदे दो महाद्वीप माया गया है। 
एशिया और योर॒प सीमा जाट है। तीसरा और चौया महाद्वाप 
दूढ़ गए पद्मवी श्रदी र भरत मे | [498 मे क्ोलम्वस न दूढ़े चोथा 
महाद्वीप प्रास्ट्रेजिया [793 में दुढा सया | परचवा महाद्वीप ब्रप्मीवा 
यो जानवारी तो यो पर यह जाउसपरी बेवल क्नारों तक ही सीमित 
थी पद्रवी ध्रौर सोलहवी सदी म घीर-धीरे भीतर जान जगरे लोग । 


पानी, हवा और तापक्रम-ये त्तीन चीजे वेवत हमारी छोटी 
एक मातन्त पृथ्वो पर है। छतवायु वे अनुसार हमारी पृथ्दी के तीन 
भाग हे । उप्ण शोतोष्ण और शीत आखिरो भाग जन ज्ूय हैं। 


( 779 ) धहे कण की बदि जचौ ० माचति- 


पहला भाग पिछड़ा हुम्रा है। केवल सौतोष्ण कृदिव्ध पर विश्व री 
जाता बसी हुई है। यह धीतोप्ण वटिवध एफ दिन जन संख्या के 
भार से जरूर दवेगा ! वचने का एक ही उपाय है कि कोइ डोर 
तिमम बताया और वठारता से उसका पालन करया जाग। का 
कभी कठोर प्रशासन कायम हागा । 


साम्राज्यवाद भौर कम्यूनिजम दोनों क्‍्मिव्यक्तियाँ छवितिताई 
बन गई थी | पर वस्तु स्थिति यह थी कि ने 7ही साझ्राम्यवा 
हैं और न हीं कम्युनिजम हैं | साम्राज्यवाद भरुत मात्र रह गा 
हैं | कम्यूनिजम की स्थापना की कोरी कल्पना हैं। 

याद रखो-मनुप्य परिवार के लिए बाम वरता है हंस 
रहेगा । समाज के लिए नही करेगा | स्टेलिन झौर लेवित कहे 
अकेले प्रशासक नहीं द्वोगे । 


क# हम के 


६ 80 ) यह कक की बात है/चौ० माससिहे 


बीकानेर के कम्यूनिस्ट 


शौरस उस्माती 92] मे स्वतश्नता संग्राम मे हिस्सा लिया। 
पैशावर पश्यत्र केस में बंद हुए 924 मे पार्टी के प्रभम झोदोतन 
में हिस्सा लिया। केद हुए मह भींदोलन कानपुर मे हुआ था [928 
मे मेरठ पडयंत्र बेस मे कैद हुए । 923 से लेनिन से मिले ध्रफ-- 
धानित्तान होते हुए खुद्की के रास्ते छूपकर गए भे ॥ उसी बे दर्वी 
के क्रातिवारी नेहा और तुर्की के प्रेजीडेंट कमाल पाया से मिले थे । 
ध्यान देन की बात है कि हमारा भादोलत एक भुंसलमात्त न शुरू 
किया था जाज यह स्थिति है कि एक भी मुसलभान पार्दो का सदस्य 
भही हैं । 

संदन श्रजमाभी»कोमरेड मंदन प्रजमानी को स्मृति में हमने 
अपने पार्टो भवन का घाम रखा हैं। मदत भजमानी डिग्रूटी पर 
पारे गए थे। पलांचा में कोबले के मजदूरों वी सभा में भ्रध्यक्षता 
घरत झौर मुरंय सतिथि की हैसिमप से भए ये। लौध्ते सपय गाडी 
का एक्सीडेंट हो गपा था यह 953 ही घदना हैं। 


/६(, 48] ) ग्रह कब वी बात हँ/चौ० मालसिह 


ई 
मालदान देपाबत-उपनाम “मयुज” ये भी उसी गाडी में थ 


और समा से लौट रह थे । | 
राहनवाल-प्रयम संगठन वर्ता नताझा मे 4। इनत भाई 
प्रभुदयाल झ्राज वा मडिवल काजज मे डावटर हैं । 


99 में ज्ञिला कौंसिल के सदस्य 


] शिवचरण बश्यप 2 दानाराम पडिहार 3 बद्री मादाती 
4 रामश्वर दर्मा 5 दुर्गाराम शमा 6 हनुमान गये 
अहिनाय पार्टी का हुपु*द बोर ब्रिजारों का परत साम्येवादा 
कत्ल मोहनमिह--राज्य ्म्तर्‌ व सेक्रिप कार्यकत्ता 
स्पर० हुक्‍सादाम ,गौड़कपार्टी के लिए गात़ ब ख़गर-डयूर प्लस 
ज्गाएं 7 का वोकमिध जन, नता जिसन; हु म्यूलिल्द पार्दी छू द्व्ण्वियों 
भूष-'यास सहरूर झार्य,किया अ[ठ हु्रा टी ।वी 3 क्री क्वी मारी। से 
है 7 हि कर, 8579 3 क्यों $7 8 
॥. ६ कर का के कछ७7े मिक हट 
फंड काफी उ7_ह  छि- पु ही, «हल 


4  धथ 
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हु कै 40 क ले 5 4. पाई ष्ण 
$ ॥ ज.वकयी रह पक जरू ॥ 3 + 
कप पे ४०० लक. जी 
बीकानेर क्षेत्र के बड़े आदमी 
हि व हैक ४ कप» का 
।5 भीध॑रो पोव € रामजी-ए धूमिहीन' शुह हीन,! ठेल। धवेलने 
घाला जाट 93] मे धारत वा दृतरा लखपूति बना भा जो उस समय 
दाबूवोर/भृढ छा जू राम जदलाक़ै।पे।: 93॥ क्र एए टिन की बात हैं 
वीवानेर रेवने,वा जून स्ल,मैवज, पूल, साहव्‌ इक की पटरी का 
निरीक्षण के, लिए हिकते-। सुजज़गादु। ते 7 शुध बाज्ेता प्रणाल 
रततगढ़ वी दरफ-मा,रहा ) पा । ख़नगढ़ |पहुचत, प्र, साहब ने 
दरो्रो पु, से प्चिय.वढ़ा रणजी, म्ृ भी | साहब जाद 
जाति के नाम से खुल द्वोते थे ॥। उ्ोजरजी दूमडे, ही, डित व़ीकानिर मर 


3 ॥ 9 
पाज साहुद से मिले रेलवे कमी का उह ठवर बना दिया । बस 
हु ही (६88 ॥ छा 55 हैः ॥ कि 
पा्रजी यत गए पौकर ठेरेंदार | दुछ ही महीनों मे सक्षपति बने 
न 
गए । बीकानर में उस घर मा रहने शंगे जहा आजवल प्रमरतावजी 
२4% हि > 
मश्यप रहते हैं । चैह धर श्रा्ज भी बैंसो ही हैं जंता93] मे था 
लक्डी की छत हैं लक्डी मही हैं जो पोरर ना +रखमाईँ थी। यह 
जगह मुझे इतमी प्यारी हैं लि मैंने मी घ्पना मकान उही के मकान 


( 83॥0 यह फबम्की धात है।चौ० मालसिह / 


पे पास बनाया है। वह्ती वा माम है पोरर बवाटस । उस वृष जा 
उठ बमाई हुई वह उहोंते परमार पर लगाई । जाति सेवा मे 
लगाई । यह बहना ज्यादा ठीए होगा कि दुखी जाटा पी सवा म, 
उनवयाय दुख दुर करने मे लगाई ॥ 

उस समझ या जाट भूमिद्ीन था, फोग वी लक्डी बेच कर 
गुजारा करते थे। रात भर चल कर सवेरे बीकानेर पहुचते थे। 
चिल्ताने लगते लादा लैलो, लावा लेलो | कट दुखी, जाट दुल्ी । 
दोपहर हो जाता, शाम हा जाठी थी । लादा नहीं विकता थां। 
93] का बह जमाना मंदी का था, भाव गिर गए थे । 


पोकरणी दुखी थे, उ'होंने जाट धर्मशाला बताई । 

छादो लादे बाला को वतारिया कहते ये। लादे वर्लों कीं 
कतार रात की गायो सं चलती थी । वह कतार बीकानेर की गलियों 
मे फिरती थी, लादा लेलो, लादा भा ।' 

पोक्रजी ने यह क्तारिया' धमशाला स्थावित वी 93] भें । 

]947 भे लोकतत्र की लहर बीकानेर म भी ' चली, चौधरी 
कुम्भारामजी, चौधरी छागारामजी और मैं, हम तौतो ने इसे छात्रा 
वास बनाया | मैं इस छ/त्रावास का प्रतधकेता हो गया ) उत्ती में 
रहने लगा । 947 से 96] तक छात्रावास मे ही रहा। फिद 
पाकरणी की बस्ती मे पोकर क्वाटस में भा भया । 

ये थे मारत के दूसरे जाट लपपति, भौर बहंदुर सिहजी ते 
बाद दूसरे विद्या प्रचारक । 

पोक्रजी का,गोद लिया बेटा रामनाथजी गगानयर जिले में 
महूरी जमीन दा मालिए है। है! 

पौकरजी को देखते से ऐसा लगता थीं कि दे।क पास ने शोदी 


( 84-) यह बब की बात है/चौ० मार्लसिह 


है, न कृपडा है, ने निधास है। भौर इनकी जानकारी भी बहुत कम 
हैं। पर वे थे महा मानव, वहना चाहिए जाद जाति का एक आदशो 
मोडज १४००० मेरे तीछे स्वभाव को सह सेते ये, मुझ्ते घर पर 
ठहराते थे । समय समय पर रुपया देते थे । मेरी इच्छा वे भनुसार 
भोजन तथार करवाते थे । खीर बनवाते थे। भौर मैं मेरे पास क्या 
था। प्राप पाठक जानते हैं मेरे पास क्‍या था | 


पोकरजी व्ही तुलना किसी दूसरे आदमी से नही जा सकती। 
उतका स्वभाव, उत्तरी सहनशीलता उतवा पहनावा, उनका बोलता 
फ्रोघ कभी नही, ऊ ची भावाज कभी मही, मूड का बदलाव कभी 
नहीं सदा एंक मूड, एक घ्वति स्वर, एक चाल, वभी जन्दवाजी नहीं 
फभी ताकी दी नहीं | धमड झभिमान नही, सारी उमर शरीर हन्का 
एक सा रहा । हमेशा घोती कमीज, काट नही, बनियान नह्दी स्वेटर 
नही, भौर सुनो! एक है| बपीज थ। धोकर उसी को पहनते थे | 


मित्रो के नाम 


] क्रानदान 2 लक्ष्मीदान 3 खचतरप्िह 

रितारामजी-मोखा पचायत समिति के भूतपूर्व भ्रध्यक्ष, जन 
लेता सादगी मे' आदछ्श व्यक्ति ॥ 

स्वामी सागरनाथजी-सच्चे,सादे भौर सरल स्वभाव बे स्वामी 


प्रामीण जब नेता | 
; 


; + 
जः 


है हि 


( 85 ) ग्रह कब की छात हँ/चो० सालति]ह 


बीकानेर के प्रमख व्यक्ति 


शापतर्सिह-वीवानर वे प्रथम वम्यूतिस्ट सांसद (लोकसभा) 

पूर्वे महाराजा करणीसिह-पूर्व महाराजा जो बहुत बडे वहुरत॑ 
से लोक सभा के सदस्य थने | इनकी विशेषता यह रही हैं कि इतमे 
बडप्पन वा झहकार नहीं था । 

चुनीलाल इृदलिया-ब्ीतानेर जिले के महत्वपूण विसान ना 
हैं और विधान सभा के सदस्य हैं! 

श्री गिरधारीलाल भोविया-लोकप्रिय नेता हैं झाप शुरू से हीं 
किसात वग से जुडे रह। बीकानेर तिता किसान सभा के अध्यर्त 
रहू। किसानों की समस्याप्रो को लेकर कई आदोचन किये । वोर्सा 
मगरा विधान समा क्षेत्र से विधायक चुने गये.। द्राजस्थान विंधार्त 
सभा में किसान हिंत वे लिए भावाज बुल द की । वाद के वर्षों पे 
सहवारी झादौलत म माग लेकर बीकानर जिला ऊते सहकारी 
समिति का गठन किया । नाखा, सूनव रधसर एवं वीकारर मार्क दिग 
सहकारी समितियों का गठत विया। किसान छात्रावास वे अध्यक्ष 


६ 86 ) यह कब वीं बात है|चो० मार्लावइ 


रहे । बीकानर जिला परिपद क चुनाव मे प्रमुख चुने गए। लग्रातार 
तेरह वर्षो तन बीकानेर जिला परियद के प्रमुस रहे । कृषि क्षेत्र भे 
कार्यरत हावर गाव म बुआ सुदवाकर कुए से सेती शुरू की आज 
सकडो कुए नोखा तहसील मे खुद रहे हैं।॥ तहसील के लोगो को यह 
रास्ता भी स्वयं बरक॑ दिया है। बीकानेर शहर से इनरे एक माज 
सहयोगी शिवरनन डावा रहे हैं। श्राज भी साथ देखे जा सकते हैं। 
श्री भोबिया प्रगतिशील विचारत हू एवं मिलनतार ख्यक्तित्व क्के 
घनी ह। प्राज भी उमू ले डेयरी एवं डेयरी फेडरेगन के भष्यक्ष है। 


,गमरेड गिरधारी लाल-सदा स ही वम्यूनिस्ट्‌ हू। सदा से 
ही सेबयूनरवादी है। सत्य से निष्ठाबान हू । बम्यूनिस्ट होने के साथ 
साथ साम्राजि कार्यकर्त्ता ह । नागरी भडार वे विकास मे आपका 
घटत बडा सहयोग हू। राज्य स्तर की कायकारिणी के श्राप सा 
से हो सदस्य रहे ह। सावजनिक मभाप्रो मे प्रच्छा भाषण कर्त्ता है 
हर मौसम कुर्ता पाजामा मे रहत है। आना जाता पदव करते हू । 
घभी अडते नहीं, घम” नाम की चीज नहीं महत्वाकाशा इनके स्व-- 
भाव में कभी नहीं रही । पार्टी क्षेत्र में, समाज क्षेत्र मे गिरघारी 
लावजी एक आ्रादर्श मानव झ्राइश कायक्र्ता शौर आदर साम्य- 
बाटी है। 98] से ये तागरी भडार के अधष्यल है । 

ध के $ ६ फैट 
फोमरेड लिवकिशन-99] से जिला सेक्र्टरी है| राजस्थान 
भो कार्येजारिणी के सदस्य हू। [956 स 982 तक रेलवे मा 
स़ौबरी शो | सेवा मे साथी मजदूरों का सगठन »किमा । ऐच्छिव 
पिटायरशेद लिया शिप्तसे कि पूरा समय पार्टी के वामों से लगा 
से ; सभाजों मे भच्छे भाषण देने हे । विशेष वाल यह हू कि आज 
भी मजदूर तेता है ॥ 983 मे सात महीने सोजियत सभ से रह । 


( 87 ) गरद्ध कम की यात ह|चौ० मायसिदह 


960 मे रेलवे हृडताल मे पूरा भाग लिया। डिसमिस हुए फिर 
नौबरी में ले लिए गए। राजीपे की शर्तों के अनुसार लिए गए। 

श्रीगोपाल जाश्ञीं-प्रगतिशील विचारों से ओत पांत, बीकानेर 
नगर के पूर्व विधायक श्रगतिश्रील युवक सम्मेलन क॑ वर्षों पृव स्वागत 
अध्यक्ष रहे । रूस यात्रा करके झ्राए । भ्रच्छे वक्ता व कई विषयों 
बा जाता | सभी से सामाय भाव मिलते हैं, घधमड़ से वोधों दूर हैं। 
मृदुल स्वभाव भाव पक व्यक्तित्व वे घनी । 

कर्नल मोहनसिह-बडे अफसर हैं । भूमिपति हैं | फिर कम्पू- 
नित्ट नत। हैं, सक्तिय और गतिशील है 

हरिराम चौघरी-वामौर निवासी, बीकानेर में दूगर वालेज के 
छात्र थे । छात्रों में प्रगतिशील और वाम पथ का प्रचार बिया। 
भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी छे” लिए घन भेला करते थे। जब सभा 
बुला कर उसे सफलता पृवक सबोधित करते थे ॥ 

शौक्त उस्मानी भारतीय स्तर पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी 
की स्थापना में बहुत बडी भागीदारी यी | सोवियत सघ झौर अरब 
देशो का दौरा क्या । जन मुक्ति सघर्पों मे सक्तिय भाग लिया। 

धुम्भारामआार्य-भुतपूर्वे बीकानेर स्टेट की नौकरी म॑ रहते हुए भी 

जन जाइति में सर्भिय थे । उस समय के महाराजा ने जनता सर” 
कार बनाई। उसमे कुम्मारामजी मिनिम्टर थे। बाद में राजस्थान 
स्तर पर भी मिनिस्टर रहे ! अस्सी से ऊपर की उमर में होते हुए 
भी भाज भी सक्रिय नेता हैं। 

प्रोफेसर केदार--भूतपूर्व बीकानेर राज्य में सक्रिय नेता थे | 
राजस्थान बनने पर राजस्थान स्तर पर मिनिस्टर रहे । समाज सेवा 
में इतने सक्रिय रहे कि इहॉने विवाह नहीं किया । सेवस क क्षेत्र में 
बहुत सटाचारी और एक भादश् ब्रह्मचारी रहे । 


( 88 ) यह वर की बाठ है/चौ० मालसिह 


मनोहर मिस्त्री-बीकानर स्तर पर भ्ौर राजस्थान मे 
पिछडी जातिवो क उत्थान में बहुत योगदान रहा। * 

मुरतीघर व्यास-बीकानेर स्टेट के समय से ही एक बहुत ही 
जनश्िय नेता थे। सरकारी नौकरी छोड कर समाज सेवा मे लगे। 
सेवा भाव की जगन से प्रेरित होकर उन्होंने नौकरी छोडी । सभाप्रों 
मे भीड बहुत बडी हो जाया वरती, जब वे बोवते थे । 

स्वामी सागरनाथजी-वहुत ही सरल स्वमाव, सदाचारी घन 
सेवक हैं। किसानों में बहुत मामनीय हैं। 

है दुर्गाराम-कालू निवासी, पुराने नेता, छात्र जीवन से पार्टी के 

क॒ यंकर्ता रहे । 

चौधरी ताराच-दजो पुलिस भ्रधीक्षम-जाठों मे पहले एस पी 
थे। इनको हमेशा के कार्य सौपा जाता घा, वह जान जोखम कय 
हाता था। झत मे॑ ये डाकुओ के साथ मुठभेड में ही मारे गए । 
मृत्यु संदिग्ध ऋवस्थ, मे हुई । 

धर्मवीर चौघरी-ताराच-दजी वे सुपरुत्ु बहादुर घदमी वा 
जह दुर बढा । भारतीय सेवा के अफसर हैं कलेक्टर थे । पर अब 
जयपुर से किसी कार्यालय के हैड हैं | 

इब्राहीमजी-पवऊाश प्राप्त तहसीजदार गगाशहर रोड़ वीकानर 

श्रीगाबिन्ददाल ध्यास-भराकपेक व्यक्तित्व के घनी प्रगतिशील 
विचारक, लेखक दिशा विहू, भूक सेवक, विद्यालय निरीक्षक पद प्ले 
राजपीय सेवा से प्रवकाश | न्‍ 


रे 


( 89 ) यह 7उब की बात ह/चौ० म,लसिह 


विश्व शात्ति का रक्षक अठम बम्ब 
कहा और कब जन्मा 


णथ से युद्ध होन लगे, वभी स शांति की बातें हान लगी | पर 
सफ्लता नहीं मिली । विरोधी को हरा कर जीतने की इच्छा इतनीं 
प्रबल होती है विः उस टयाया नहीं जा सकता । सेना और संनिक 
की मनोवृत्ति युद्ध करन के लिए इतनी जारा से तैयार करती जाती हैं 
कि बस युद्ध हो तो ही जीयन सफय हैं | धप्षिपाहियां का भौर अफमरा 
बः प्रामोधत होते हैं ॥ गा 

परतु हंथियारों के हथियार अठम बम्व का ज-म अगरीवा में 
यू एस ए म ही गंया। 6 जुनाई 4945 की बात है। पांच वर्ज 
बार 29 मिनट और 45 सर्कड पर इस महा विभुति वा जम हुआ 
5 अग्रम्त 945 मे इसने झपना क्तैव्य दिखाया | जांपास क॑ नगरों 
हिरोटिमा भौर नायासाकी पर ये वम्व डाल टिए गए। वहा ढुछ 
भी नहीं बचा । जापान ने हाथ जोड हरिए। वर्षों बा काम एक 


( 90 ) बह कर की बात है/चौ० मालसिह 


मिनथ में हो गधा । थमेनी, भौर एट्ली पुरी राष्ट्र बहताते ये । 
जमीन धुरी पर घूमती है। विश्व समात्र उस घुरी पर घूमते 
लगा झो धूरी राष्ट्रान निभित की। परतु झटम बम्ब ने धुरी 
दाड दिया । है 

अंटम अम्ब थो गिरान वा समय झौर दिनाक सोच समय कर 
रण गया। उस दिन झौर उस समय अमरीका, ब्रिटन, प्रास भौर 
सावियस संघ थी मीटिंग चल रही थी | मीटिंग मे थे स्टलिन वे 
चेहरे, ब्यवहार, पर्ताव से वे जानना चाहते थे वह उदास हुआ कि 
भही | स्टेलिन वे चेहरे पर कोई नया माव नही देखा गया । स्टेलिन 
बे साथी देश जान गए वि यथा नाम तथा गुण स्टेतिन+ वास्तव 
मे स्टील पा। 

घर झ्रावर स्टेलित ने अपन वेचाविको को प्रादेश दिया कि 
एक महीन के भीतर श्रटम बम्ब बत जाता चाहिए । भादेश का पालन 
हुमा और लगभग एक महीत में सोवियत सघ का बस्ब तयार हां 
गया | काज यह विश्व पचायत के पाचो सदस्यों के पास है। सुरक्षा 
परिषद के पाचो. सदस्यो बे पास है। ,दूसरे मतभेद होते हुए भी इस 
घात मे पांचों पत्र सहमत हैं कि बम्ब का भेद खोला ने जाए । 
६ श्षमरीका ने 6 जुलाई 943 में बताया। 
2. सोवियत सथ ने 29 अगन्‍्त [945 में बताया | 
3. ब्रिठेन ने 2 प्रकटूधर 952 मे बताया । 
4 फ्रास ने 3 भ्रबदूबर [960 से बनाया | 
5 चघोन ने 6 पअ्रवदूबर 96य में घनाया । 

ये पाचों पच सुरक्षा परिषद ने सदस्य है । 

सेक्यूलरवाद 
शेष्यूलरवाद की विचार घारा एक मुस्लिम देश मे चालू हुई 


( 9] ) यह कब की बात है/चौ० मालसिद 


टर्दी के प्रत/सक कमाल पाश्य ने 4923 प्ले इस विचार को पपने 
देश में चालू क्षिया । इसके वाद मिश्र यावी इजीपट ने इस विचार 
वो अ्रपनाया । ये दोनो ही मुस्लिम देश हैं। मिश्र दे प्रशासक नासिर 
न इसे ]984 में अपने देश म प्रचलित क्रिय। । 

असीम श्रतरिक्ष म ओवसीजन माम थी गस मेवल धरती 
पर ही है। दूसरी जगह कहीं नही हैं। भौर समझ्तनन लायक वात 
पह है कि रामजी ने इस हवा को हुक्म दे रखा है कि यह हवा सात 
किलोमीटर से अधिक ऊ चाई पर नहीं जागेगी। इस शादेश का 
कारण यह है कि अधिक ऊचाई पर जान वे बाद यह हवा फिर इस 
धरती पर नही आएगी | 

तन ढकने वा रिवाज शुरू हुआ 4500 ई पूछ में । 

प्रकृति भौर समाज को समझत की यिद्या चालू हुई 859 में 
डारविन इस विद्या के खाज करता थे । 

स्टेलिन को धाला देवर हिटलर न सोवियत सघ पर हमला 
मर दिया | विश्व विजय की अभिलाथा रखने वाले हिंटलर ने भपनी 
प्रेमिका बे' साथ वलिन वे रसोईपघर में झ्ात्महत्या की। 


रे 


६ 92 ) यह बन की बात है मौलितिदं 





बुढापा 


डाक्टर जे डी पाठक बुढापे के विषय में लिखते हैं, “यह 
समय ऐसा है जब हमारी सारी कोशिकायें भौर टिस्सू बूढ़े हो 
जाते हैं।” दिमाय वो भोक्षीजतर भरा रक्‍त मही मिलता है 
इसलिये हमारी स्मरण शक्ति, हमारा बर्ताव, व्यवहार भौर हमारी 
घुद्धि असफल हो जाती है। ओक्सौजन भरा रक्त न मिलन से 
तीन अझग बेकार हो णाते हैं स्मरण णक्ति, व्यवहार भ्ौर 
बुद्धि सव भ्रग, प्रत्यग, झिथिल हो जाते हैं। पाचन शक्ति घट 
जाती है। शरीर का तापत्रम घट जाता है। सक्षेप में बहना 
घाहिए कि मनुष्य का जीवस स्तर गिर जाता है । 


सो क्या कोई ऐसी व्यवस्था, प्रक्रिया है जिससे इस उत्तरती 
प्रक्रिया को कुछ समय के लिए रोका जा सक्के ? हां, है । सब जानते 
हैं पर इस प्रक्रिया का सहारा कोई कोई ही लेते हैं। वह बया 
प्रक्रिया है ? वह ह कसरत, व्यायाम है, भौर साथ साथ है हवा 
“भार हवा में प्राक्तीजन की सान्रा पूरी हो। यह पूरी प्रक्रिया तो 


(_ 93 ) यह कब की बात है/बी० मालेघिह 


डिसी गुरू से ही सीसी जा सरती ह। पर माटे रुप रो सभी वातोे 
हैं कि हवा साफ हा । माफ हता प्राजतल यहां मिलती है यह भी 
गुरू से हो सीपो। पर यह याद रखो मी बात हूँ कि यह हवा उहें 
नही मिलती जो प्रात सांय पुराती भाद्त ये, प्रक्रिया वे भ्रगुत्तार 
घूमने निलल जाने हैं | 

डोव्टर जे डी पाठ ]973 बोम्बे हाम्पीटल वे मेडिसिल 
सिसे केद्ध के डाइरेक्टर हैं। यह बेद्ध वुद्धावस्पा के विषय म 
खोज बर रहा है। व्यायाम करने से यें सारी दिया सर्क्रिय हो 
हो जाती है। 


सोना 


प्रादिम मनुष्य कोभी सोना प्यारा था। ईसा पूत्र की 
पाद्रहवी सदी में मिश्र देश मं सोन थे बदले म भय चीडें लेते ये । 

सप्तार के 66 राज्यों बे 36 हजार टन सोना है। सखारी 
खजानें म॑ है। गहने श्ादि प्रभुषण श्रतग है। अनुमान है हि 
गहने भ्रादि में 2] हजार टन सोना लगा है। 


स्वीजर लेड 


ससार में 66 देश हैं भौर एक स्वीजर लैण्ड है। यह 
निराजा या है कि वह रा द्र सब का सदस्य नहीं है। बह ने राव 
का है न दव का है। उसे कमी युद्ध नहों जिया। बडे नेता बडे 
सरकारी अफमर, वड़े घनी सेठ-श्रेष्ठ भ्रपना धन स्वीजर लक मे 
रखते हैं। स्वीजर लैण्ड सोने से पीला है। 
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योरप म एक दण है स्वीजर लेप्ड । पहाडा पर है। उस पर 
पभी विदेशी पग्र/क्रमण नटो हुप्ना उस पर सब दश भरोसा करते हैं। 
सप बुछ गुप्त रसा जाता है। बादगाहा, नताओं का देश निकाला 
हा जाता है। ऐस घनी जाग स्वीजर लड॒ म जमा घन पर यानी 
सान पर जीते हैं। 

याद रखप थी बात है कि सावियत सध था साना स्वोीजर 
लण्ड म जमा पही है | भ्रर सोवियत सघ खण्डित हो रह है | 
विश्व जानने को इच्छुक है कि सोना जिसके पास जमा है। 

प्रय चौजो बी तरह सोन की कीमत भी मांग झौर प्रति से 
निश्चित हाती है | 

भारतीय मुसलमान 

सडक पर चलते मुसलाम न वो देखकर भाप बता देगें कि यह 
भुस्ततमान है । बहुत से मुसलमान एमे भी हैं जिह देखरूर भाप 
नही बता सतत्त कि यह हि दु है गा मुसलमान है। दोनों मे यया 
अतर है ? यह अर वया मुसलमान पने में कमी टिजता है ? यया 
भारतीय पन में कभी दिखाता ? सडक चलते हि ढुओं को भाप बता 
सबते हा कि वह हिदु है। वया पहचान ह गले मे जनऊ माथे पर 
टीवा घोती वी एक ताय खुली, मिर पर लम्बी चोटी हांगी। यह 
सब चीजें न होने पर प्राप विस तरह पहलचानेगें कि हिंदु हूँ 
भा मुसलमान 


छा 
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छठा महाहीप इंडोनेशिया 


एशिया, झफ्रिका, दो भ्रमरीका, झ्ास्दूं लिया भौर इडोनेशियां 
ये छ महाद्वीप हैं। इडानशिया भी एक महाद्वीप यह बात बहुत परम 
लोग जानते हैं । दुनिया की पांच भरब बी जमसस्या में इ डोनेशियां 
वी बीस करोड की जत सख्या है | पांचा महाद्वीपों से दुसरा दिख 
महासागर के दक्षिण मे यह छठा महाद्वीप स्थित हूं। जनसर्या के 
अनुसार घह पांचवां सदसे बड़ा भूखण्ड है भूमाग है। मुप्प सिर्धावि 
तेल भौर गैस रहे हैं, पर भ्रव यह खुद ही झौद्यागिक देश बन गया 
है। इस छठे महाद्वीप मे तेरह हजार द्वीप हैं। यह द्वीपों वा 
महाद्वीप है । 

बोलम्बस न 498 में अमरीका दू डी 

डारविन ने ]859 में विद्याय ढू ढी 

भारतीय उपमहाद्वीप की स्थापना श्रौर भारत में 

भान विज्ञान की स्थापना हुई 4757 मे 


( ]96 ) यह कब दी लात ह(भो० माय 


जिस युद्ध से यह निर्गय नियला वह था पलासी युद्ध 

भारत वी राजघानी वलकत्ता रही ]9] तक 

दिल्‍मी भारत की राजघानी बनी !9]] में 

माफसें का समय था 848 से 883 

अ गल्स बष समय 820 से 895 

भावस का जम 5 मई 88 

ञ गल्‍स जम 28 नवम्बर 820), मृत्यु 5 मगत्त 895 

माक्ष 5 मई 88 से 4 मार्च 883 

भ्रतिम लडाई जपान से हुई | सितम्बर 945 में 

जापानी सेना शो सोवियत सेना ने मिल्सूरी सामक जहाज पर 
हस्ताक्षर हुए थे । सोवियत भौर जापान के बीच सपि हुई । 

जाठ स्कूल की स्थापना 

जाट ब गो सस्दृत मिडिल स्कूल की स्थापना 9 भ्रगस्त ]9]7 
में हुई। सस्वापर या साम था चोयरी बहादुरसिहजी भोमिया। वे 
कुछ दिन घीकानेर फी पदत सना मे रहे थे । ठाकुर थाही से मेल 
मिल्लाप ययोवित न होने व कारण उहोने जाटो को ऊ भा उठाने का 
सकरप किया जाट स्कूल को स्थापना पी ) 

स्कूल दूढन यी स्थिति में हो गया तो सन्ाववो ने स्वामी वे' 
शवानद महाराज को 932 में भागात्रत क्िया। स्वामीजी ते 
इस काम को सफलता से संम्भाला । 

स्वामीजी का भ्रन्तकाल [2 सिसम्बर 973 मे हुआ सर 
छाजूरामर्जी, सर छोटूरामजी भादि ले इसे सब तरह को सहायता 
दी। जाद शिक्षा के क्षेत्र मे यह स्कूल पहली ससया थी । 
नोट >चौघरी बहादुरध्िहजी का भर तकाल ] जून 924 को हुमा 

व्‌ 
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॥77 में आधुनिकता की स्थापना 


परावीनता से सुख-प्रमृद्धि ओर राष्ट्रोयता मिली । 


] भारत वे' इतिद्ास मे पहुलीवार भारत निर्माग की नीव पटी । 
भारत की राजधानी कलकत्ता बना । 9]! तक कलकत्ता हीं 
भारत को राजधानी रहा । 9]! में दिल्‍ली को भारत यी 
राजधानी बनाया गया। 

2. मारत के इतिहास मं पहली बार एक भाषा की स्थापना हुई 
जिसने भारत क। एक राष्ट्र के रूप मे बतने में एक नींव का 
काम किया । इससे पहले भारत था ही नहीं। मुगल भी 
इतना बडा भारत नही बना पाए थे ! इससे पहले अशोक का 
साञ्राज्य भी आज के मारत के वराबर नहीं था ) 

3 श्रायुनिक विद्याओं का आरम्म ही यही से हुमा पा फिजिक, 
बंमीस्ट्री, वायोलोजी, इ। जनियरिंग, मढिक्ल इतिद्वास भूेगोत 
आदि वी पढ़ाई यहीं से शुरू हुई ॥ 
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4 ने रत वो पहनी एक राष्ट्र बनाते भ्राधुनिर पिपायें चालू करने 
में भग्रेजी रज वी देन है । 
5 प्रग्नेंजी राज एवं बहुत बडा वरदान रहा । 
 लाहे वो विधालने का धारसाना [8[5 मे मद्रास मे खुता । 
2 रूई को कातने का बारखाना 88 में कलकते से खुला । 
3 दिहार के शानीग्रज में कोयले बी सान [820 में जोदी गई । 
4 823 में कोफी ब। पौधा उगाया गया । 
5 854 में जूट वे' कारखाने व सन व वारफाने बने । 
6 900 में रब के पौध उगाए जाने लगे । 
7 सीमेंट का कारखाना मद्रास मे 904 में खोला गया । 
जो स्‍क्‍्लाज भी चत रहे हैं। 
2 बाम्ब सह्पिलिंग भौर विविय 4854 
2 बगाज आईरन बबसे 854 
3 रैली पेपर मिल्ग ]870 
4 टाटा आइरन एण्ड स्टील 907 
5 95] से परचवर्षीय मोजनायें बनते लगी 
जुँसे वगाल वी खाडी से मानसून हवायें उठतो हूँ और सारे 
उत्तरी भारत को हरा भरा भौर सुखी समृद्ध वातती है बसे बगाल 
की खाडी से [757 में प्राधुनिकः बिद्यायें और विश्व भ पायें उठी 
जिहोंने भारत को प्राघुनिक ज्ञान-विचान का बेद्व बनाया । 
भारत में रेव 853 में बम्घई से एक छोटे से कस्बे तक चली 
भारत में पांच बरोड भेडें हैं। [990 में पाच करोड किलोग्राम 
ऊन वा उत्तादन हुआ । मांग साढ़े पांच कराड क्लोग्राम की हैँ । 


दे 
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इंडिया अर्थात्‌ भारत 
॥00॥8 धाग & 88887 


इन द्ाब्दा वी उत्पत्ति बहुत ही बम लोग जानते हैं। हमारा 
संविधान इ'ही धब्दों से प्रारम्म होता है। त्तीन वप दे! विधाद के 
बाद भारत दाब्द दू ढा गया भौर अपनाया गया। भारत कीव था, 
क्या पा, कब था, यह तो मैं मी भूल गया । पर इतना याद है कि 
तीन वष के विवाद के बाद ये छ्ाब्द झ्पनाये गये। मारत' शब्द 
ग़ढ़ा गया 950 में | “इ डिया! छब्द गढा गया 857 में । 


वतमान भारत भूमि, हमारी मातृ भूमि भारत का जम हुआ 
757 मे । जम स्थली हैं कलकत्ता | कलकत्ता एक छोटा सा गाव 
था। वहना चाहिए एक छोटी सी ढाणी थी, एक छोटी सी बस्ती 
थी। ]757 से 9] तक यही बस्ती भारत की राजघानी रदी। 
इससे पहले दिल्‍ली एक छोटा सा याव था । 
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श्राप अचम्भा मत करता । [757 में अग्रेजा की विजय से 


वनमान, भारत भूप्ति का निर्माण घुरू हुआ । इससे पहले न भारत 
था मइडियाथा और न ही कोई दूसरा नाम था जिससे इस भूमि 
का बीघ होता हैं। अ ग्रेजी राज्य भारत के लिए एक बहुत बंडा 


वरदात रहा। 

| पहली बार भूमि बनी । 

2 पहली बार सक्डा भाधाप्री की जगह देगा वी एव भाषा बनी । 

3 पहली बार देश मे शाति वायम हुई । 

4 पहनी बार शेर-बकरी एक घाट पर पानी पीने लगे | 

$ पहली बार आधुनिक विंायें चालू हुई। इतिहास, भूगोल, 
गांणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विनात वनस्पति 
विज्ञान, इ जिनिर्यार्ग, मेडिवत्त श्रादि सब विद्यार्ये [757 से 
चालू हुई।. हे ५ 

6 देश म॑ कल कारखान 7गे। 

7 राजस्थान के सेठ साहुफार, पूर्व मं बगात, परिहार धासाम मे 


जावर व्यापार करत तगे। रापत्थाय वे सेठ लोग, श्रेष्ठ लीग 
खडे हुए उदय हुआ। कवकूत्त से याता बंगाल की खाडी से, 
मानसून हवायें उठती हैं। तारे उत्तरी भारत को हरा-भरा 
बनाती हैं। कतकतें से भाघुनिक बिद्यायें उठी ज्ञाति और 


... प्रशासन उठा, झौर हमाश दश एकता के सूत्र मे वधकर समृद्धि 
४ 


शाली वना, धत व्याय्य से परिवृण हुझ्ा। श्रग्रेणो ने जाटा 
भहीरों, गूजरो आदि पिछडी दातियो को सेना मे भरती क्या 
जाट आदि पहली बार सनिक जाति बने। 


इस प्रकार झ ग्रज विजय ही भारत की विजय है। भ्रग्रज 


विजय से ही वतमान इंडिया वना है | याद रखो सम्राट ग्रशाक का 
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राज्य ब्रिहार तब ही सीमित था । युगल भी दक्षिण में नही पहुचे थे। 
757 मे ब ग्रेजो की जीत हिंदुओं वी जीत थी। हमारे 
देश की जीत थी | दूटी, फूटी, बिखरी घरती को उदार भ ग्रेंजों ने 
एक्चा के वातावरण में खडा क्िया। 
मत भूनो [757 मे ब ग्रेजों न क्लवत्ता लिया । 857 में 
उ'होने दिबली ली | इतिहास में पहली बार 857 में इंडिया बना 
भारत नाम रखा गया 950 में ॥ इ डिया नाम रखा 857 में । 


श्रेष्ठ व्यक्तियों का सक्षिप्त परिचय 


श्री पी आर जतकर--पश्ु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान 
महाविद्यालय के डीन सज्जनता की प्रतिमूर्ति ग्राकर्षक व्य 
बितत्व बई वैज्ञानिक पुस्तको के लेखक | सफल प्रशासक एवं 
आदर्श शिक्षक महा मानव । 

श्री जुगल क्शोर जोशी-अखिल भारतीय स्टुंड ढ 
फेडरेशन के पूर्व जिला सचिव एव अखिल भारतीय भ्राथमिक 
शिक्षक सघ के प्रान्तीय अध्यक्ष, शिक्षक समुदाय की सेवा में 
तत्पर रहने वाले । 

श्री सौभाग्यमल जैन (जैसलमेर )-गाँधीवादी विचारों 
के सज्जन पुरुष । रा उ माध्यमिक विद्यालय के प्राचाय 
पद से सेवा निवृत लेखक एवं शिक्षाविद श्राजकल गाधी वाल 
विद्यालय का सचालन करते हुए राष्ट्र निर्माण मे लगे हैं, 
सरल स्वभाव ग्राकषक व्यक्तित्व के धनी हैं । 


रे 
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उत्तरी भारत के लोग 


उत्तरी भारत के हिंदु पश्चिम की तरफ से मारत में भाये। 
मूल निवासी नही है। पश्चिम वी तरफ से झाने वाली का भू ह पूव 
में होगा, पीठ पश्चिम में होगी ॥ दाहिना हाथ दक्षिण मे होगा । 
वाया हाथ उत्तर में होगा | उत्तर का भ्रथ है ऊपर। उत्तर वी 
भूमि ऊ ची है यानी ऊपर है, हिमालय ऊपर हैं। हिंदु नाम इस- 
लिए पडा कि ये सिंघु की तरफ से आये । घिंघु स हिंदु हुआ । यह्‌ 
हिंदु नाम मूल निवासियों ने रखा। झपने झापको वे लोग भाय 
कहते थे क्योकि वे मूल निवासियों से हर बात से श्रेष्ठ थे-रग मे, 
रूप में ऊचाई से, विद्या से, जीवन भ्रणाली मे सब प्रकार से 
श्रेष्ठ थे । 

दक्षिण नाम भार्यों ने रखा क्योंकि यह उनके दाहित हाथ की 
तरफ था। पश्चिम से आने वाले का दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ 
होगा इसीलिए दक्षिणी भारत नाम पडा 

ये लोग कब झाए, यह पठा नहीं । कोरे झनुमान भ्रस्दाजे हैं । 
उत्तरी पश्चिमी सीमा से भाए, इरान से भाए। यों भी कहते हैं 
मध्य एद्षिया से भागे जहां भफ़गानिस्ठाद हैं। दोनो क्थनों से 
अन्तर भी नही है । 

भ्रार्यों ने जीवन के सभी विभागों के लिए मत्र बवा लिए छे | 
थो मत्र ही हिंदुओं भे' सामाजिक जीवन के भाज भी भाषार है । 

सेक्युलरी, समाजवादी जीवन भभी दूर हे । 
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जातिवाद £॥॥॥7 


]926 म्‌ मैंन प्रब्ययत भौर चितन दोनों 'ुरू दिये। मेंरी 
घारणा थी वि णातीयता श्रौर जातिवाद ज॑ दी द्वी मिंद जायेंगे । 
भेरा खितन दो प्रचारा पर आधारित या-विद्या प्रचार झौर साम्य 
बाद का प्रचार। विद्या प्रचार स जानकारी बढेगी, वितन बढेंगा। 

चचाई श्र स्थायी बया है, यह जानरारी हा जाएगी। प्रषायें 
झौर कुप्रयाए मिट जाएगी। पर ऐसा हुप्ला नहीं। सरीणतास 
मनुष्य को सु सुविधाएं देती हैँ । ममता दतो है । एक सुनिश्चित 
सीमा प्रदान करती हैं ।सीम।ए भपनापन देती हे सकी जानकारी 
ही पूरी जानकारी ह सबधा की सीमाणे पहुच पेटा करती हैं मिलने 
की मात्र बढाती हैं। इसीलिए जातिया रहगी राष्ट्रीयता रहेगा, 
प्रशासनिक सीमाण रहेगी, सम्मेलनों वी सुगमता रहगी। साम्यवादी 
व्यवस्था इसीलिए रूक गई | मानव जाति के भेद सक्रीयता देते है 
और सवीणता से ममता बनती हैं । 


याद रखो सकीणता से, सीमाबधी से ममता बनती हैं । 
ड़ 
&., 
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सश्मी पापा वाद-विवाद-संबाद 


राजस्थान शिक्षा प्रिभाग की पत्रिका "शिविरा” दिसम्बर 
99] के पृ८्ठ 287 पर प्रकाशित लेख की सच्ची प्रतिलिपि 
; जब “मम्मी” नाचेगी । 


मेरे पडौस मे एक मायता प्राप्त विद्यालय चलता है। गीत-- 
शालो सिखाने हुए छाट बालकों को एक भीत प्राय सिखाते गयाते हैं 
(]) ताल टमाटर खाएगे। (2) स्कूल पढने जाए गे । (3) सबकी 
मिठाई सिलाए गे। यहां तक तो कोई प्रापत्तिजनक बात नहीं है 
कितु श्रगली दी पत्तिया-(4) मम्मी को नचाएंगे । (5) पापा 
को हसाए गे । -इन बच्चों को जिस 'सस्द्रति! (विक्ृत्ति) की भार 
सिग्नल दिखाने हैं वह चितनोय हैं। बच्चे 'मम्मी! वो मचाकर 
पापा! को हसान'के उह् श्य से जिस फ़िल्म वा निर्माण करेंगे उसे 
धायवाला राष्ट्र देखकर घय हो सर्ेगा । 

7 इसमें पहली विश्वति तो यही हैं कि ससार वी भ्रनेक भाषाओं 
जननी सम्कृत और उसकी पुत्रि-भाषाओओं का भ्रस्तित्व भौर प्रयोग 
झौर उनमे लक्षे लक्ष शब्द सपदा में मम्मी झौर पाप के लिए कोई 
पब्द कॉम में नहीँ लाएं जाते मातू माता, जननीं, पितृ-पिता, जनक 
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आदि वरन बाम में लाए जाते हैं ऐसे विदेशी शब्द जो ध्वनि, प्र्य॑ 
वी दृष्टि से गद्ठित हैं। बहुप्रचलित 'द एडवाश्ड लतसे डिक्शनरी 
प्राव इ गलिश” मे “मम्मी दब्द का भ्रप भ्वित है-वॉडी आव ए 
ह॒ग्ूमन बीग भौर एनीमन एम्बाम्ड फार बरियख, ड्राइड झप बाड़ी 
प्रिजार्ड फ्राम डिक, एज इन ईजिप्ट / रहा सवाल “डडी' का जो 
कणमधुर नही साभिप्राम मही, कक भौर सक्षिप्त होते रूप उड़ 
मे “मृत” की ध्वनि झाती है। 'पापा' को पापी कहने का साहस कौ 
करे? 

उस भारतीय जननी, माता, भम्बा का वह रूप जो अपने पुत्र 
को जम से ही भपनी सोरी से उसे स्वेच्छया प्रवृत्ति या निवर्ति 
मांग की भोर उमुख कर देने की क्षमता रखती थी। 

प्रवृत्ति-पन्‍्योअरि रे | यो वसुघाम छत्रु रे कश्चिर पालपि- 
ताप्ति पुत्र । तत्पालनादस्तु सुखो पभोगो घर्मात्फ्स प्राप्प्यस्ति चामरत्वम्‌ 

निवृत्ति-शुद्घोउसि बुद्धोईसि निरजनोउसि सत्तारमाया परिष- 
जितोउसि । ससार स्वप्न स्यजमोहनिद्रा हे तात | त्व रोदियि करप 
हेतो । 
कितना भवमूल्यित हो गया भाज कि वह “नचायी जाएगी 
भौर पापा” फौ उसक साच से हसाया जाएगा, धवथोऊसि दे ! 

महाकवि प्रौर भक्त सूरदास का इस वात का संस्‍्त भ्रफोम 
था-अब हा नाच्यों बहुत गोपाल, कितु कहने वाले कहते हैं कि दृत्य 
एक ललित कला है किन्तु समय भौर परिस्यिति की मिलता देखी 
जानी चाहिए । 

जब बच्चे पापा को हसाने के लिए भ्यनी मम्मी को मचाएं गे 
तो निश्चय ही एक विशेष युग होगा जिसकी ककार स्कूलों से शुरू 
हो रही हैं। एक बार सोचे तो । मारत को भारत रहते दें । हि 

र्जः -भ्रमरसिंह पाण्डेय 
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! बीकानेर के परिचित व्यक्ति 


रे हव0 श्री रामरतन कोचर--बीकानर राज्य प्रजा परिषद के 
इत्तरदाई शासन स्थापता आदोलन में योग दिया। बीकानेर में 

! काँग्रेस सगंठत को उहोंन पुनों गठित किया और उसका काय॑ गराव- 

। गाव फैलाया । वे जिला पांग्रेस के भ्रध्यक्ष बनें, राजस्थान प्रदेश 
कांग्रेस व उसकी कार्यकारिणी तथा कांग्रेस महासमिति के सदस्य 
रहें । राजस्थान के राजनतिक फैसलों मे उनकी महत्वपूण भूमिका 
रही! मुर्यमत्िया, भ्रतेक मत्रियों, सांसदों व विधायकों के उत्थान 

+ में उनका सहयोग रहा हु । पचो सरपचों से उनका सीधा सम्पक्े 

” रहां। पीकानेर जिसे का शामद ही कोई गाव ऐसा होगा जहां वे 
नही पहुचे हो । 

४ श्लीकानेर डिवीजन के राजनतिक निरणधों मे उतका निर्णायक 
स्थान रहा | राजस्थान वे' महत्वपुण चुनावों मे उदके सक्रिय सह- 
योग दे' कारण उतका राजस्थान के सभी भागों के नेताओं व कार्य 

+कर्साप्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क बना | सन 4956 मे थे लृूणकरणसर 


( 207 ) यह रब की 'दात हँ/चौ० मालपिद 


क्षेत्र से विधान सभा के लिए चुने गए । 

श्री हरिश्चान व्यास--इमानदार एवं चरिव्रवान 8 
पुस्तरा »” लेखक । लेखन के कार्य पर सरकारी झौर गैर सरदार 
पुरस्कार प्राप्त । अपनी मेहनत एवं लगन से बराबर झागे बढ़त हुए 
समाज सेवा में लगे हैं। मित्री मे लाकप्रिय हैं। सही अर्थों मं कार 
झील मानव स्वरूप हैं | [ 

श्री कानसिंह पवार--प्रयतिशील विचारों वे! सरल इसव ! 
सुयोग अ्शासक एवं अध्यापक । राजकीय सीनियर हायर सत्ृण्डरी 
स्फूल नापाप्तर के प्रिगसिकल । मित्रों से कालेज जीवन से ही हक 
प्रिय। सादा जीवन, कमगील व्यक्तित्व के घनी । - 

)आज्ञाराम सुधार- विकताग समिति 4 अष्यक्ष विकताया की 
सवा मे हर बश्त तैय[र । संबामावी स्वभाव, प्रयतिशोंव विचारा 
से श्रोत पीत ! है 
श्री रूपचद श्गा--मिलनसार व्यवित + वे घती कई समाज 
सेवी सस्याओ्रो छे पदाधिकारी, राज नेताग्रो वे सहयोगी सेवा मावी 
स्पमाव सित्री से प्रिय | इ्ब्दवाणी के ग्रायत्र 

मोहम्मद हुसन--श्ञातत एवं गश्मीर स्वभाव के थती | मब्ये 
मित्र युत्धाक मुद्रण मे मदटयार । 

मोहम्मद तोधिक--प्रगेतियील विधार वे' भच्छे प्रिटस । 

सुरेश सेवग मच्छे व म्रोजिटर सरल स्वभाव भ्रविषेत व्यकितित्य / 


भ८ 
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अब 


लेखक की भन्य रचनाएँ 


(१) जगलपुरी का हैडमास्टर 

(२) जगलपुरी का हैडमास्टर (शिक्षा प्रशासन ) 
(३) सकधूलर वाद 

(४) राज काज की दातें 

(५) राजस्थान मे पधायत राज 

(६) राजस्थान के पेड पौधे पशु पक्षी 

(७) राजस्थान का पशु घत गावों की अथ व्यवस्था 
(५८) राज काज को बातें 

(६) लादे वाला 
(१०) जगलपुर का हेडमास्टर, हि.दी भी पढ़ाता था । 


